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क्टेन्धरः ° प्रेताध्यक्चने स्वाधीन रक्खाह ] 


# 1 


वरयलतत्ललसः 





भूमिका । 
| --<-->- 
सारकी अपनी मयौदामें स्थिति रानशासनके अर्धीनि है, वह्‌ शासनः 
नियमेकि अनुसार होता है उसको राजनीति कहते ह, उस नीतिके 
{र वतनेसे रनाको इस रोकमें यङ ओर परलोकमें आनन्दं पाप्ठ होता 
-प्रपि भारतव्की पयतन राजनीतिके परे मन्थं इस समय सवथा 
नहीं हाते, पर तोभी नो कुछ मिख्ते हँ उनम बहुत कुछ भरा पडा 
ग्नमेसे हम्‌ आन एक ग्रन्थ कामन्द्कीय्‌ नीतिक्शरका अनुवाद्‌ कृरके 
दिखछाना चाहते हँ किं नीतिसार होनेषर भी इसके समस्त विषय 
(लोके परम उपयोगी है, यदि गहीपारगण रेस अन्थोका अपने 
कुमारोको अभ्यास करव, तो वह॒ मनापारन कोषवृद्धि सदाचरणमे 
धर्मेमचारमें बहुत कु वृद्धि करसकते है, इस अवसरमें हम महा- ` 
प गृणिननमण्डलीमण्डन गटवाट रिहुरीनरेश् महारनाधिराजं 
१०८ श्रीकीर्तिसाहजी बहादर के. सी.-एस. आई. महोदयको अनेक 
वाद्‌ करते है कि, जे एेञ्े पुरातन अन्यो अनुक्षीरनपू्वेक पुरातन 
पतिमरन्थोका आदर करते हए धमसे परनापाङन करते ई, यदि इरी 
८ अन्य महीपति इस ओर दत्तचित ह तो देशकी परतन सालनीतिके 
` किर नगमगा उट, ओर रना म्रनामें धमकी वृद्धि दिनोदिन्‌ - 
रहै. | 
रस ग्रन्थे राजनीति सम्बन्धी मायः समस्तही विषर्योपर्‌ विचार किया 
है जिनमें यह भरीर्भति भगट होनाता है कि, रानोक्े छ्य क्या है 
¡ रानकुमारेके कर्तव्य, राना भनाका सम्बन्ध, सेना, व्युह, सनकमै- ` 
दुगादिनिमीण, पर्यटन सभाभवेश जादि अनेक विषय बड़ी गवेष- 
; साथ छ्िसिगये है निनका वणेन १९ सगेमिं इस अन्थमे वर्णनं 


न्यादः २ 


11 
॥ 
५ 


६ (८४) 

यह यन्थरल आनतक केवर सस्छृतरमे दी था, प्र जव ॥ 
निमित्त वेश्यवैशादिवाकर सनातनधरमेमचारनिरत श््रनङ्कटेभरः यन्त। 
ध्यक्ष सेटली श्रीयुत सेमरान श्रीकृप्णदासनी महोदयकी अतुमंतिसे 
का भाषानुवाद किया गया हे, ओर आगाह कि यह मन्थ । ५ „` 
शिक्षम परमोपयोमी होगा, ओर सर्व साधारण भी इसके अवोकनः 
जकर्मचारी होनेकी योग्यता तथा रानकानमे चतुराई भाप्र करसकते ह 

यद्यपि इसके अनुवादभें वहत कु सावधानी कग हे, तयापि "र्या 
करी अनुवादे भू रहगई हौ तो सन्न विदान्‌ दृपाकर उसे घु 
टैगे वहं आगामीवासमे ठक करदीनायमी ! 

मञ्चे भादा ई 1, विढनन इस यन्का अदटोकनकर भन्ने अनुगरः 
करेगे, यह प्रमोत्तम ग्रन्थ घरमे विरनकर रानकाजमें दक्षता भा 
कराकर जिषे साधन करि इसी कारणसे विरयात पत्र “श्रीवङ्कयेश् 
समाचार के उपहारमें वितरण क्रनेका सकटप कतिया गया है । 


सरनोका भनुगृहीत- , , 
। पं० ज्वालाभसादमिश्र 
` मुहष्टा दिनदारपुरा ` 
५ सुरद्वाद- 


` ॥ अ्रगणेक्ाय नमः ॥ 


` कामन्दकीयनीतिसाः 


भाषारीकासदितः.\ 
एः 
प्रथमः सगः १. | 
यस्य प्रमावाद्धवनं शाश्वते पथे पिति । 
१० = (* जा 
देवः स॒ जयति श्रीयाद्‌ दण्डधारो महीपतिः ॥ १ ॥ 
दोहा-जिनकी कृपाकटाक्षस, सिद्धं दौत सव काम । 
| जन ज्वाल भ्ादपर) दहु शम यनद पाम्‌ ९ 
सप्कं प्रभवसि यह्‌ लुक्न. सनातन मयद्‌ चतमायम त्रन्तर 


स्थिति कर्ताहं उस परात्पर दण्डाय परमश्वरक सदा नय हु, अथवा 


परलसुकं म्रतापक् यह समण्डं (नरन्तर धममागम भरदातत्‌ हताह, उक्ल 
भवर प्रतापी यनक सदा जयदा ॥.९॥ 


। वरर्कश्वानार्युबामातव मूख । 
आमतबाहकमा ख वभूव युद वदकश्चतः॥.२ ६ 


निसने जप्रतिग्रहशीर विराटकुलमें वड महिथिंकी समान प्रसिद्धवं- 
शमे जन्म प्रहग किह नो पृथ्वीम दिस्यातहे ॥ २ ॥ 


जातवेदा वाबिष्पास्‌ वेदद्‌ वेदविदं षर 
योऽधीतकास्‌ सुचतुरतुरोऽप्येकथेदवत्‌ ॥ ३ ॥ ` 


 -जो अभ्निके समान तेनस्वी जिसने एकवेद्के समान ऋक्‌, यन्नः, साम्‌, 
अथव, चारों वेदोका अध्ययन किये ॥ ३ 


यस्यामिवाखजेण वजज्वछ्नतेनस 
पपात मरतः ओमान्‌ सुपां नन्दपवेतः ॥ ४.॥ 


(८२) कामन्द ऊीयनीतित्ारः । 


जा वृत्र ओर आभरे ममान तेनम्वी निमे मवामिचाग्स्प त्र 
म्रहास्त अन्ड पश्याद्य धीमान नन्दवरूप पर्वत सम नष्ट टोगया ॥२॥ 
एकाकी मन्त्रशक्त्या यः शक्तया शक्तिधगापमः । 
आजहार सृचन्दाय चन्द्ुपाय मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
मो प्रक्रमे सानात कर्तिकियफे समान जितने दक मन्य 
धक्तिके परभाठ्न चन्दगुपरानाको सात्रान्य दिया ॥ ५॥ 
सतिशास्ामृतं धीमानथशासरमहोद्धः 1 
सपृद्ये नमस्तस्मे विप्णुगुमाय वेके ॥ & 1 
निसने अर्थगाचरप महासमुद्रसते नीत्बिासम्प अमृत निकाय म 
अमीमयुणसम्पन् विप्णुगपत ( चाणस्य ) फ निमित्त नममक ॥ ६ ॥ \ 
दशनात्‌ तस्य सुष्शो वियनां परदश्वनः । 
राजक्ामियतया संक्षितयन्थमर्थवत्‌ ॥ ७॥ ` 
अन्व्षिकी, चयी, वान ओर दण्डनीति मभरति स्वमाल्रविय्यारद | 
निमलनानसपनन उस गुम विप्णुगप्तमणीत नासा अनुरनीटन करे 
भन नो जन्‌ भाप्ये उसके अनुमार राजनीतिमियतपफरे कारण सक्षपसे 
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यह “शनीतियथः' भरस्य करतार ॥ ७ ॥ 
उपा्ने पाटने च भूमेभमीश्वरं भ्रति । 
यक्किध्िदुपदेश्षयामो राजवियाविदां मतम्‌ ॥ < ॥ 
राज्यटाम्‌ जर राज्यमतिपाटनसम्बन्धमे रानेको जो उपाय अवरम्यन ° 
करने उचित, हम इस यकम वेह नर्भेन करतेहे ॥ ८॥ - 
राजाऽस्य जपतो हतुषदेवे दाभिसम्मतः । 
, नथनानन्दजननः शशाङ्क छव तोयधेः ॥ ९ ॥ 
सर्व॑भधानं प्रथम साना वर्णन करत हे किं, इस जगवफी उन्रजिका 


मापारीकासदितः (2 
एकमा रानाही हेतहे, यह वृद्धननेनि कहि, चन्दमा निसधक्रार समुदको 
जद्दादित करतो, इसीपकार राजा परनाके नेतोको आनन्द देतोहै ॥९॥ 

यादे न स्याचचरपातः सम्पड्नताततः प्रजा) ` 
४ अकृणेधारा जटां विषूवतह नार्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि मरीपरकार रिक्षाकरनेवाा रजानदहो तो समुद कणधारहीन 
नीकाकौ समान भनागण -विपत्तिको पर्ठहोर्नौय ॥ १० ॥ 
धार्मिकं पाठनपरं सम्यङ्‌ परपुरखयम्‌ । 
राजानममिमन्येत भरनापतिमिद भना ॥ ३१ ॥ 
धर्मानुसार भरीभकार पक्षपातरहित होकर पुचके समान प्रनापारनद 
तत्प्र यघ्चुना्चक सानाको पनापति अर्थात्‌ सष्टिकतोकी समान मरना सवै- 
भावसे सन्मान करती ॥ ९९ ॥ । 
प्रजा. सरक्त वृषः स दद्यात ग्रायदद्रू ॥ 
वृद्धनाद्रद्चण श्यतस्तद्मावं दद्त्पक्षद्‌ ॥ ३२}. 
राना दण्डयेर्ग्योको दण्डविधान ओर. अदण्ड व्यक्तिर्योको सन्ा 
पूवक मना्ओको भ्टीपरकार रघ्रभके हाथसे रक्षा करके पाटनं कर्तं 
तो मनागणमी धान्य धनादिद्धारा प्राणपणसे रानाकी सम्पतते बरा 
चट्ना जर पाटना उनमें पाटना श्रेयस्करंहै, कारण कि, रद्रओोके हाथ 
रक्षा न करनेसे रानाका मंगर नहीं होता ॥ ९२ ॥ 
न्सयुप्र्त्ता नृप्‌त्दुत्सानषाप च प्रजा 


तिवगणापस्न्वृच नहृन्त्‌ दरुषमन्यशथा ।.3३३ 
तव वह अपनेको ओर ` 
है, अन्यथ 


~ 
५1 § # 


५६ 


2, य्‌ 


` निस समयं रना -न्यायपरायण होता है 
पनाका भी चिव जथ, धर्म, काम्‌, का साधन कृरासकृता 


अवरयह चिवगेका नारक होता हे ॥ १३ ॥ 


(५) कमन्दकीयनीतिसागः 1 ४ । 


' धमोदरे यवनो राजा चिराय वरुभुने मवम्‌ । 
अधर्मािव नहुपः परततप रसातटम्‌ ॥ १४ ॥ 
धर्मत यवनगजानेभी विग्काटतक पृध्यीको भोगां भीर नु 
करनेन साना नहुष वही रसातटको म्र हज [ नहृप॒ रानां 
वडा वमीत्मा था जव णक समय इन्दर अपने अमरगाजने वनित हृष 
तव महपिधोने इनफोदी अमरावतीका राना किया । तव टन्टेनि इन्दा 
णीकी अभिलाषा की जीर उसके भप्त करने उमकी मतिजानुसार मह~ - 
पिथोफो पार्कीमे गाया वे इनफी पाकी यकर चे ओर गना जीघ्र 
चलनेकेलिये मप २ कटने खगे, जिससे उनको ऋध हा । तव राजे 
चरणमहार करनेपर दुवीखाने जाप दिया #ि, तुम भीव्रहौ सर्पं दाकर 
परध्वीमे गिग, गना तुरत अनगर टो गिग उसङा धमैरान युधि 
उदार रिया ] ॥ १४ ॥ | 
तम्माद्धमे पएुरस्छत्य यतेताथांय पार्थिवः | ° 
धर्मेण वरते राज्यं तस्य स्वादु एलं धियः ॥ १५॥ 
इमक्रारण धर्मफाहौ आगे ऊक गनाफो अरभमाणिमे यल कमना 
चाति धर्मस्त गव्य वदत -जरटन्मी उमफा स्वादु फटहे ॥ १५ ॥ 
स्वाम्यमास्यश्व राष्रश्च दुगे कोपो वरु सुदत्‌ 1 
एताबदुच्ते राज्यं सत्वुद्धिव्यपाश्चयः \ १६ ॥ 
म्वामी, मत्री, राज्य, दुर्ग, कोप (खनाना), सेना, मिनव इन मवका 
नाम गर्ज्येह फ सत्वरुणी बुद्धिका आश्य केरे ॥ ०६ ॥ 
आलम्ब्य वदवत्सुच बुद्वाटलाक्रतानगेमः 1 
सपाङ्गस्यास्य खमाय यतेत सततोत्थितः ॥ १७ ॥ 
वरटपूैक स्वगुणका अवटम्बनङ़ग बुद्धिसे निर्गमे उपायको देखता 
हा चा निगन्तर नागताहजासा इन सातोमोके सयका यल क्रे॥ १५७॥ 


; ` भषाटीकासहितिः। ` .. (९) 
न्यायेनार्जनमर्थ॑स्य रक्षणं वडनं तथा । | 

` सत्पाप्रतिपत्तिश्व राजवत्तं चतुविधम्‌ ॥ १८ ॥ 
£ न्यायदवारा नका उपान, उसकी प १, ओर बटाना, तथा सत्पा्रमे 
उसका निक्षेप यह चारमकारकी रानाकी कर्तच्यता है ॥ ९८ ॥ ६५ 
` नयविकरह्म्प्नः सूत्थानधिन्तयेच्छियम्‌ । ` 
 , नयस्य क्रियो मरं विनयः शा्निश्वयः ॥ १९ ॥. 
` नीति ओर पराकमसम्पत्त राना उत्रतिकी इउच्छावाटा ` रक््मीकी . 
चिन्ता करतारै कि, यह्‌ किसप्रकार वृद्धिको प्रा्रहोमी विनय ` नीतिका 

मरह. विनयही शाका निश्वयेहे ॥ १९ ॥. 


€ 


विनया हलन्द्रयजनयस्तद्यक्छः शास्म्रच्छत। 
` तननषटस्य 1ह साश्वाः ब्र्नादन्त ततः प्रम्‌ ॥ २०॥ 
. विनयरीः इन्दियनयमें साधकंहै इस विनये युक्तहथा परुषी शाखको - 
भाप्तहोताह इसमें निष्ठा करके उपरन्तही सम्पूण शाखि अर्थे भकाक्ित 
होते ॥ २० .॥ | 
रजश्च ज्ञा चतदक््य व्रागलत्क्य वाराखष्णता । 
. . उत्साहौ वाग्मिता दाल्यमापल्कश सहिष्णुता | २१॥ ` 
 . शाख, ञुद्धिःधृति ( धीरता ), दक्षता, पगरभता धारणाशक्ति, उत्साह, 
सानम चतुराई, इटता दुःखमें छेदा सहनेका अभ्यासं ॥ २९ ॥ . 


भरभवः शुच्ता मत्रा त्यागः सत्य छृतङ्गता | 


शरुतं शीरं दम्येतिं गणाः सम्पत्तिहेतवः ॥ २२ ॥ 


“ म्रभाव,. प्वित्रताःमिचतो, त्याग, सत्यबोखना, दूसरेका उपकार मनिकर्‌ 
ऊउस्क स्मरण रखना. शाख तथा शरुसम्पन्न इना अर बाहर भीतरी 
इन्द्रयाका जय करना यह्‌ शण सम्पात्तक कारणह्‌ 1 >> ॥ 











(६) कामन्दकीयनीनित्ारः । 


आ्माने प्रथम राजा विनयेनोपपादयेत्‌ 
ततोऽमात्यास्ततोभव्यांस्ततः पुत्रास्ततः प्रजाः॥२३॥ 
रानि वितते मि, मयम जपो विनयसमपत्र करे पिर म्न, 
द्विर्‌ भृत्य ओर फिर पुज ओर तत्पश्रात्‌ मनाको सपत्र कर ॥ >६॥ ‹ 
सदानुरक्तप्रकृतिः भरजापारनतत्परः । 
विनीतात्मा हि चपतिमृयसी धियमध्ृते ॥ २४ ॥ 
सदा धचमि अनुस, भनापिनमे तत्पर विनीतात्मा राना मदाट- 
शमीको पप्रदोतहि ॥ २४ ॥ 
परकौणविपयारण्ये धावन्तं किपरिमाथिनम्‌ 1 
ज्ञानाकुशेन कुर्व्वीत वश्यमिन्दरियदन्तिनम्‌ ॥ २५ ॥ 
वड जटिल विप्यर्पी वनमे दंड़ते हए मनर मथनेवाट इद्धियरूप 
हाथीके जानरूपी अङगेस वमीभृत क्र ॥ २५ ॥ , 
आत्मा प्रयल्नेनार्थ्यो मनः समधितिषटति । 
संयोगादात्ममनसोः भवततिरुपजायते ॥ २६ ॥ 
जपन्‌ मयत्नतेही मन अभे रहित दोकर अचर हनि, नात्मा जीर 
मनक मयोगसेहौ काकी वृत्ति मगट हातीहे ॥ २६ ॥ 
पिपयामिपटोभेन मनः प्रेरयतीन्दिरयमू । 
तचिरुन्ध्यासम्तनन जिते तस्मिन्‌ जितेन्दियः॥ २७॥ 
_विपरयरूध आमिषे रोमसे म॒न उन्छियोके भरणा करताहि इमते य- 
त्वम मनक जय रगनाचादियि मनक नीतनेसे न्वयि जी तली नातीद ॥ २७॥ 
विज्ञान हदयं चित्तं मनो बुद्धिश्च तत्समम्‌ । 
अनेनात्मा करोतीह भवर्भननिवर्धने ॥ २८ ॥ 


 भाषाशकासदितः। , , ¦ ` (७) ` 
। विज्ञान, हदये, नित्त, मन, बुद्धि, इनके सायरी आत्मा नि्रत्तेमागमिं 
वृत्ति करते ॥ >८ ॥ | | | 
` ध्मा सुख दुःखमिच्छद्वेषो तथेव च । 
प्रयत्नज्ञानस्स्कछरय आत्साट्ङ्गमुदाहतम्र्‌ ॥ ५ ॥ 


भ, अधर्म, सख, दःख, इच्छा, देष, प्रयल, ज्ञान, संस्कार, यह आत्मा 
7 टिङ्ग कहागोहे अर्थात्‌ नहां यह हो वहां आत्माकी स्थिति नानी 
नाति ॥ २९ ॥ । | 


ज्ञानस्यायगयद्विमनस टङ्गमुच्पत । 
नानार्थवु च स्षकत्पः कमं चस्य प्रक।रतम्‌ ॥ ३०॥ 
एकसाथ दो वस्तुभेकि ज्ञानका उद्य न होना मनका छिगेहै, अनेक ` 
अर्थौमिं सकटप करना इसका कर्मेहे ॥ ३० ॥ 
अत्रि वक्‌ चक्ष निहा नासिका चत्‌ पचम | 


पाय॒पस्थं हस्वपादो वागितोन्दरियसंथहः ॥ ३१ ॥ 
श्रि, त्वचा) नत्र, नहा, पाचवा, नास्का, युद्‌, उपस्थ, हाथ, ४1 
ओर वाणी यह इद्धियसमुदायेहे ॥ ३९ ॥ ९ = म 


शब्दः स्पशंश्च एपश्च रसो गन्धश पञ्चमः । =. ` 
उत्सगानन्दनादानगव्यारापाश्च तत्कियाः ॥ ३२ ॥ 
शाब्द; स्वरी, रूप, रस, पचर गंध, मरत्याग, नन्द्‌, ग्रहण गति, - 
भीर आलाप ( बातचीत्त ) यह. करमसे इन इन्दिरयोकी किदे ॥ २२ ॥ 
आत्मा मनश्च तद्विबरन्तःकरणसच्यतं | 
, आया तु सप्रयत्नाभ्यां सकत्प उपजायते ॥ ३३॥ 
आत्मा जोर मनके संमोगका नाम अन्तःकरण है इन्हीके भयल्नसे 
\संकतपं उतपन्न होतोहे ॥ ३३ ॥ 


\ 


(<) कामन्दकीय॒नीतिसारः । 


आत्मा बुद्धीन्दरियाण्य्थां बहिप्करणमुच्यते। 
संफत्पाध्यवस्रायाग्यां सिद्धिरस्य प्रकीत्तिता ॥३४॥ 
नात्माका बुद्धि इन्धिय ओर अर्थेसि सयोग बहिष्करण "कहातहि सञ- 
ल्प ओर. उत्सादसे इसकी सिधि कदीगफदै ॥ २४ ॥ 
उभे एते हि करणे यत्नानन्तर्यके स्मृते । 
तस्मासप्रनिररोधाद्ावयेनिर्मेनस्कताम्‌ ॥ ३५.॥ 
यह दनोद साधन. जान्तार्क यलवटेह इससे इनकी मातत रोककर 
मनकी निश्रताी भावना करे ॥ ३५ ॥ | 
, एवं करणम्षामथ्यौत्तंयम्यात्मान मात्मनः । 
नयापनयविद्राना कुर्व्वीत हितमात्मनः ॥ ३६ ॥ 


इसप्रकार साधनी साम्यम आत्मासेकह आत्मा निरोध करं 
नीति ओर अनीतिका नाननेवाटा राजा अपना दितसाधन करे ॥ ३६ ॥ ' 


एकंस्येव हि योऽशक्तो मनसः सन्निवर्हणे । 
मदी सागणभ्यन्तां स कथं दवनेप्यति ॥ ३७ ॥ , 


-न एक अपन मनक जीतनेमही समथे नरहरि बह समुदपर्यन्त परथिषीको 
किंसपकार जीतसकतांहे ॥ ३७ ॥ 


क्रियावसानविरपर्विपयेखहारिभिः 1 
गच्छत्याक्षितहदयः करीव सृपतिर्थहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
काये पीये विरस हेनेवाे, मनो हलेवाे विपयेमि हव्यम 
ताडन किया इना राना हायीके समान प्रकंड स्यानातोहे ॥ ३८ ॥ 
-सन्नमानो सकराग्येषु विपयान्धीरतेश्षणः ! 
आगह््युभरभयदां स्वयमेवापदं दषः ॥ ३९ ॥ 


`  भाषायैकासहितः। ' .. ` (९) 


भः 


 अकाययेमिं निरन्तर रगाहजा विषयोसे अन्धाहुजा राना स्वयही महा- 


नेय देनैवारी- उग्र विपात्तिको माप्ठहोताहे ॥ ६९ ॥ 
# शब्दः स्पशेश्व रूपश्च रस गन्धश्च. पञ्चमः । 
४ _ पकेकमरूमेतेषां विनाशप्रतिपत्तये ॥' ४० ॥ 


शब्द्‌ स्पशं रूप रस ओर पांचवीं गन्ध इने एक्‌ २ की भी अधिक आसक्ति. 


जाक विनाश करनम समथ ह ॥ ८० ॥ 

शुचिशष्पांकुराहारो विदूरक्रमणक्षमः। 
~ ट्ग्धकाद्रीतलोभेन पृगो मृगयते वधम्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
#॥ पाविन्न दव अकरका भोजन करनेवाला, दरभागनेमं समथं _ टन्धके 


9 ¬) च 


गीतसे दुभायाहृजा मृगम अप अपन वधम कारण हनाता ह ॥४९॥ । 


` ` मेरीन्द्रशखराकारो खठयान्मूठितदरुमः । 
| कारिणीसशसम्मीहादाखान पाते गरणः ॥ ४५२॥ 


दखा पदतक -शखरक समान जाकारवाखा सखाखसर्हा वृक्षका उखा- ,. 


[कक ^ त 


डनेवाा हाथी हाथेनीके स्परंके सोभसे बेधनको माप होता. ॥ २ ॥ 
छ्लिवदपर्खालक्रवहाभताव्हचन 


मत्यमच्छयसन्देहात्‌ पतङ्गः सहसा पतय ॥४३॥ - 


लिग्धदीपककी . रिखाके दशनसं निसके नेत इभागयेहं सो सहसा 


गिरकर उसपर पतग अपना पाण देद्ताहै यह्‌ . एकरूपका विषयहै इसमे .. 


सन्देह नहीं ॥ ४३ ॥ | 
दूरेऽपि हि भवच्‌ टृषटेरगाधसटिरे चर्‌ । , , , 
मीनस्तु सामिषं छोहमास्वादयति मृत्यदे ॥ ४४.॥ 


६. . नस्क नवासका स्थान्‌ दष्टस दर्ह ना जगाषनट्म रहताहं एसा मान्‌ | 


पनी मृत्युकं सियंही आमिषसहित खोहको भक्षण करतांहे ॥ ४९ ॥ 
(4 


(१०) कामन्दकीयनीतिसारः । 


गन्धटुष्धा मधकर दानास्घपिषासया । 
अभ्येत्य सुखस्वारां गनजकरणे्नञ्खनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मन्ये कारण छोभको रपटरजा दानमदरूपी आसवके पीनकी इन्द्र 
ऊग्नेवादय रमर सुरमचारिणी सनन कनि दाभीफ़ कानके ममीप 'मरणवे 
दिही! आकर करतो ॥ ९५ ॥ 
एके केशो विनि्नन्ति पिपया विपस्नन्निमाः । 
क्षेमी तुस क््थवा स्याद्‌ यः समं १ सेवते॥५४६॥ 
. ह विपरी समान विषय एक एफदी मार षर्‌ नो टन पानो विप- 
माका सबन करतोह वद्‌ किंसमफार कुट रहसकरननाह्‌ ॥ “६ ॥ 
सेवेत विषयान काठे मुक्ता तत्परता वशी 1 
सुखंहि फटमथस्य तन्निरोधे वुधा ध्यः ॥ ४७॥ 
समयपर विषयो सेवन कते, प्र नितन्त्रिय पुरुपा इसु तत्परता 


तथा आसक्ति नदी चाल्य, अथैका ए सुखदे यदि येह न मिरु तौ र्मी 
व्यु. ५७ ॥ 


निकामं सत्तमन कान्तामुखविरोकने । 
गरुन्ति गरि योवनेन सह्‌ भियः ॥ ४८ ॥ 
„निने मन सके देसनेमे अत्यन्त छगेटयेदै उनरी र्मी ओर यौवन 
आसुभाक माथ नषटहति ट ।, ८ ॥ 
धरमदर्थोऽथतः कामः कामात्‌ सुखफखोदयः । 
आत्मानं हतितानु हतवा युक्तया यो न निपेवते।॥ ४९॥ ` 
धर्मत जभ,जभैमे काम भीर्‌ कामे सुखफरका उदय तेति जो यतमे 
इन मवन नही करता वह इनो नाचफर अपने भी नष्टकरतोरै ॥४९॥ 
नामापि शीति स॒द्ादि पिकरोयेव मानसम्‌ । 
किषुनदैशेनन्तस्या विखासोडासितश्वः ॥ ५० ॥ 


भाषाधकासहिकः 1 ( ११ ) 


, एसा मोहकारक शब्द्‌ मनम तत्का विकार करता फिर उस 
वामलोचना वाकी महवादीके द्दौनकी तौ कौन कहै ॥ ५० ॥ 
रहःप्रचारकुशखा सृदुगदरदभाषिणी । 
कंन नारी रमयति रक्त रक्रान्तलो चना ॥ ५१ ॥ 
एकान्तमरचासमे कुशट कोमर ओरं गहदकंरसे भाषण करनेवाटी कोयो 
सारिमााटी वामलोचना नारी जिस अनुरक्त पुरुषको नद्‌। रमातह१५९॥ 
मुनेरपि भनेव्वश्यं सरागं कुरुतेऽड्गना । = ` 
, भ्रं कृन्तिजिननं चन्ध्यवं शशिमण्ठलघ्‌ ॥ ५२ ॥ . 
वह्‌ खी सुनिके मनकोभी रागी ओर वशीभूत कर्टेतीह इसका मसत 
निर्म कान्तिनिनने सं्याकारीन चन्दमण्डल्के समान सुखे ॥ ५२ ॥ 
मनः प्रहादयन्तीभिभेदयन्तीभिरप्य्ष्‌ । =. 
महन्ताऽ ह जवन्तद्च। म ददचलखः ॥ ५३॥ | 
मनको आनन्द देनेवारी मदकरानेवारी खियोसे बडे विद्वाचूभी विदीण ` 
हानातेहै नसे जछवर्षेणसे पवेत ॥ ५३ ॥ 
मृगम्‌ ्वास्तथा पान गृहत सद्वभुजान्र्‌ । 
दष्टास्तेभ्यस्तु शदः पाण्डुनेषधवग्णिषु ॥ ५४ + 
रानोको मगया खरना, पाशा खलना, मदपान करना यह्‌ गर्हित 


ह [4 


इन्हकं दाया पाण्डवा का नक अर्‌ यड्विवक्िं विपात्त दृरखह्‌ ॥ +॥ 
१-देखो राजा युधिष्ठिर जिस समय दुषेधनस जा खेलने रगे उस समय सव्व 
रकर पछ द्रौपदीकोमी हारमये ओर तेरह वतक वनम रहना पड़ा ओर पीकेसे दषीके 
निभित्त महाभारत होकर भारतवषै रसातलका पटंचा । 
२-राजा नक बड़ा प्रतापी राजा था, पर युतके कारण सवेस्व हरजाने ` एक जा- 
, डाकृपडा पृहृरे घरते बाहर निकला ओर अन्तम अपनी खीको भी छोड बन ¡न भट 
कता किण, जर सार्थक वेशम राला डतुपर्णके यां कितने वषं विताय, 3१२ फिर 
_ १२ वधम पुष्करके पास लौटकर राजा ऋतुपर्णे रीखी विदयाके कारण अना राज्य पाषा, । 


(१२) कामन्दकीयनीतिसारः । 


कामः क्रोधस्तथा सभो हो मानो मदस्तथा । 
पटवगेम्पजेवेनमस्िनयक्ते सुसी चपः ॥ ५५ ॥ 
काम, कोथ, टोभ, हप, मान, मद, यह ड. वरग रानाफो ॥ 
चाद्य इनके त्यागनेते गना सुपी हरतोट्‌ ॥ ५५ ॥ _ 
दण्डको सूपतिः कामत्करोधाच जनमेजयः 
लोभादेरुस्त॒ रानपिवातापिवैपतोऽुरः ॥ ५६ ॥ ` 
सना दण्डक कामक वमीमरत हो जुककी कन्या पर्उनेमातसे नरष 
हमा, ब्रह्मणोप्र धरर उनके गाप राना नन्मेनव्र रागीहुभा, यानी, 
राना ए टामस, वति जमुर जपने जभिमानने जगस्न्यदाग नषटदुजा ५६ 
पोटस्त्य राक्षसो मानान्मदादम्मोदधवो नृपः । 
प्रयाता निधनद्येते गद्चपट्वरगमाभिताः ॥ ५७ ॥ 
पुरुसत्य त्रेय राक्षस रावण मानसे, दम्भोद्धव राना मदसे नष्टा 
अथात्‌ यह मरीपाट पद्वर्मरूप उदु अधीन ह नष्ट होगये ॥ ५७ ॥ 
1 सा नक पकन्कदुजाचषिको कना देकर उछ प्युनके ति कडा 
उसके न मागेनेषर घव राजा उचते पक्डनेर्गा, तव्‌ वष चडप पिके पा गह मौर 


समाचार सुनाया गुक्ने ोषकर यद शाप दिवा कि सात दिने भश्निवर्षणे यह स्तब 


देश नष्ट होजायगा, यह कड माप कषियेों सदिव वहा चलेणये र वह देशनह 
देकर दण्डदवन्‌ होगया । 


र-यन्भजयके भ रमेथमे ब्राद्णकूुमार रंस्पडेये,, सानि उनका सनुवित दना 
देख उनकी भौघकर मरत्सनाका, इषे कोधकेर जदरणयोने रजको श्राप दिपा कि ३ 


शेम दोका। शं 


दे~वावाद असुर ग्राह्मणका सूप बनाय किकी हमशरिव कर मदा, मौर भभृने 
भ्नावा सातापीकषो वकण बनाय उषका मख उने परो्तना, जन वे खाचकंते नब 
एकारठा माई निकल्ये, नो तरष््य्गोका पेट फाड निकट माता, रेत अररक जाद्वण मा 
पढ ममिमानसे भगस्त्यजोको निमघ्रण दिया वे दवो बेषटके जान दूसके त 
मोभनमे पचागये, ओर जद यह भसुर मास्स्यके मारनेको दौडा वद भगस्य; 
रस्कामरो खहारक्रिया! 
= 


५ 
~ 


माषाधेकासहितः। = ` (१३) 


शृतुषड्वमेमुल्सरञ्य जामदस्या (जतान्द्रयः। 


अम्बरीषे महाभागो बभजनति चिर महीम्‌ ॥ ५८ 
इन्‌ छर शद्चजको नीतकर परराम नितेन्ियंहे, इसी नयसे महा- 
अम्ध्ररीषने बहुत कारुतक म॒मिको भोगै ॥ ५८ ॥ 
शाञ्चाय मुरुसयोयः शुचं विनयवृद्धये । 
वियाणिनीतो रृपतिनं रच्छेष्ववसीदति ॥ ५९ ॥ . 
शालज्ञानके निमित्त गरुसंयोग, विनयवृद्धिकष्यिः शाखभ्यास्‌ केरे 
(यति विनीत राना संकटमेभी दःखी नक्ष होताहे ॥.५९ ॥ . 
वृदपर्षवा चपः सता भवति सम्मतः । 
 मे्यमाणेऽप्यसदुवुत्तेनाका्यषु प्रवर्तेते ॥ ६० ॥ , 
बद्धोकी सेवाकसनेवाला राना संकट पडनेपरभी दुःखी नहीं होता ओर 
सत्‌ वृत्तिम भरितहजा भी कारयैमे प्रवृत्त नही होते ॥ ६१०.॥ 
। आद वाम्‌ः भ्रतदन कटाः सम्यङ्‌ बहपातः | 


रुकपक्च परति वरद्‌ रशा इव्‌ वरत्‌ ॥ ६१ ॥ 


राजा प्रतिदिन भरङपरकार कठाओंको धारण कृरताहुजा शुद्धपक्षे ` 
चन्दरमाकी. समान वृद्धिको प्राप्रह्ोतहै ॥ ६१॥ 


` नितेन्ियस्य ृपतेनीतिमागानसारिमः | ` 
मूवन्ति ज्वृह्िता रक्ष्यः तयश्च नेमःस्पृशः॥ ६२ 


“ १ साजा अम्बरीषपर एकादशीके व्रतं पारण करलेनेपर दुवसावीने करोधकर एक साक्ष- 
ताको प्रगट कर कहा कि, इमकौ निमन््रण देकर विना मोजन कपये त्मने केत जले 
पारण किया? राजाने कहा भगवन्‌ | द्वादशी बीती जातीथी ब्राह्मणेोकी व्यवत्थाक्तेजलमात्र 
सहण किया ह तथापि दुवाक्तने यजकि ऊपर राक्षसीकी प्रेरणां की, भगवाच्छे . सदन 
चक्रको भूजकर राजाकी रक्षाकरनेको कहा, सदशेन चक्र राक्षवाकौ सहारकर दर्वाहाके 
पीके हमा, एक वषेतक ऋषिराज धूमं किसीने उनकी स्नान की , ओर राजा तसेश्च 
दाथ वेधि खडा रहा, अन्तम जन दर्पा राजापर आये तव राजनि सदृशेन चक्की 
म्राथना कर ऋषिराजको वृ चायः ओर्‌ उनपर क्रोध न किषा1 





( १४) कामन्दकीयनीति्ारः । 


मेत्तिमार्भरा अनुसरण केवटे नि्तेन्दिय सनारी र्मी भगं 
होती ओर जास्गङो सपेकरमेवाटी कीतिं लेती हँ ॥ ६२ ॥ 
उतिस्म राजा विनयी नयानितो निपेवमाणो नरदवसेवितम्‌ 
पदसमाकामतिभा्वरंभरेयःशिरेमहारत्नगिरेसिन्नतम्‌ ६ ३ 
इमप्ररसे राजा षिनीत नययुक्त उत्तम नरेति सेवितहजा कारि 
त रश्मी पदी प्रीते ओर मटप्वरूवी पवते गिगेमागमे अग 
स्थान करतोह ॥ ६६ ॥ 
क्यं हि छोकव्यतिरकेशधतिनी स्वभावतः पाथिवता समुन्नता 
वलत्तदेनीविनयेनियोजयेतरयस्यरि द्रौ विनयःपुरःसरः॥ ६४ 
यही अन्पयतव्यतिरेकसे वरतनेवाटी स्वभाक्मे पार्थिवता कदे इस 
वरस नयमे नियुक्त कैर नीतिरी सिद्धिम विनय अगद ॥ ६४ ॥ । 
परां विनीतः सप्ति सेव्यतां सहीपतीनां विनयो विभूषणम्‌ 
वर्तने मृदुसश्वरत्करःकरीव भद्रो विनयेन शोभेते॥६१५ 
व्िनीतपुहष ,धमसेव्यताका परा्तहोतीहे, _ रानोका विनयही भूष 
यदनया वरथद्‌ नसी मूढुता करटेनवाटा भ हषीके सम 
विनयते राजा शोभित हेति ॥ ६५. 
गुरुसतुषियाधिगमायसेव्यते श्रुता च वरियामतयेमहात्मनाम्‌ 
शरृतानुवन्धीनिमतातिवेधसामसंशयंसाधुमवन्तिमूतये ॥६६ 
नियाम निमित्त गुरुर सेवा कीतर ओर विदयाकी भ 
मदत्मामोकौ मिक निमित्त हतीदे, भिवानरतौमोकी शास्स्वा 
मति देनरि ओर कही करयाणकत निमित्त ति सन्देह साधु हेतेदै॥ ६६ 
सनिपुणपुपत्तव्य सद्गुरुं शुचिगयुयुत्तिपरो विभूतये 
भयतिहिबिनयोृत्रदितो चपतिपदाय शमायचक्षमः॥ ६ ७। 
अच्छ निपुण सहृश्की तेवा कफे ओर नौ पवित्र चस करत 


भाषारोकासहितः । . ` . (9 


ह ए्पर्यका परप् हताहं विनयं बद्धक पराहजा रना. रनपद्‌ जर्‌ -. 
न्तं 1ख्यं समथ हर्ताह्‌ ॥. ६४ ॥ = 


अविनयरतमाद्राहते वशमवशश्च नयन्ति विद्धिषुः ।. 
भ॒तविनयपिधिसषमाभितस्तनरपेनेतिपराभवक्चित्‌ ॥६८ 
इति शीकामन्दकीये नीतिरयेर इन्द्रियविजयपिया 


। वद्धसेयोगो नाम अथमः सगः ॥.१॥... . 
ना आनयम्‌ र्त तथा -अवश्चह तभा उनका शच्च तस्कर कर्‌ 


भ ० १ 


वामे. कर्त ओर नो. शाख तथा विनयकी विधिको- आश्रयं करिये है । 
उनका. कहीं थोडाभी पराभव सही हतार ॥ ६८ ॥ व 


(न क 


इति श्रीकामन्द्रकीये नीतिसरे प्ण्डितव्वाटाप्रसादमिश्रकरतभथाषारीकायां 
` 'इन्दरियविनयवेद्ोौवबृद्धसयेगे नाम प्रथमः सगः ॥१॥ ` 


॥ 





द्तायः सगः. ९. 
--~<>>- ध 
आान्वाक्षका चया वात्ता इण्डनाहतच् पायवः । 
ताद्वस्ताच्छवप्ताश्वन्तयद्वनयन्वेतः ॥ 4 ॥ 
विनयसम्पन् राना आन्वीक्षिकी ( तकं) चयीकया वातौ ओर दण्डः 
नीति, इनको जानकर ओर इनंको क्रियाकी चिन्ता.करै॥ ९॥ 
` आन्वीक्षिकी चमी वात्ता दण्डनातथ्व शवता। 


 वियाश्वतस्चं एवैता योगक्षेमाय देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
_ - . आन्वीक्षिकी (तकेशाख) जयी (वेद््रयकी विया ) वातौ ओर सनातनकी 


दण्डनीति यह चारो विद्या देहधा्योके शेगक्षमके निमित्त 'होतींहं॥।२॥ 


~ 0 ~ # 


जयी वात्ता दण्डनीतिरेति विया हि मानवाः। | 
` अय्या एव विभागोध्यं सेयमान्वीक्षिकी मता ॥३॥ ` 


(१४) कामन्दुकीयनीतिमारः । 


मैतिमागका अनुसरण केबाटे जितन्दिय राजा रक्षमी पकाश्चित 
होती ओर आकाशे सरगक्सेवाटी कीतिं दती ह्‌ ॥ ६२ ॥ ,, 
इतिस्म राजा विनयी नयान्वितो निषेवमाणो १ । 
प्ठसम्‌करामतिभासवरंभेयःशियोमहारत्नगिरेिोचतम्‌ ६३ 
इमप्रकारस राता विनीत नययुक्त उत्तम नरन्दोस सवितदहुजा भक 
त रुपी प्रदे मपहेतंह ओर मद्यरवरूषी पवतके निगभागमे अब~ 
स्थान करतार ॥ ६३ ॥ 
इयं हि रकव्यतिरेकथतिनी स्वभावतः पाथवता समुन्नता ) 
वलात्तदेनांविनयेनियोजयेयस्यसिद्धो विनयःपुरःसरः॥ ६४1 
यही अन्वयव्यतिरकसे वर्तेनवाटी स्वभावे पार्थिवता करहि इसने 
वटे प्िनयने नियुक्त केर नीति सिद्धिम विनय अप्र दे ॥ ६४ 12. 
पृं विनीतः सुपेति सेव्यतां महीपतीनां विनयो विभूषणम्‌ ¦ 
भधचदानो मृदुसश्वरन्करः करीव मदो विनयेन शोभते॥६५॥ 
विनौतपुरष परमसेव्यनाका भापरहोतहि, रनोका विनयहौ भूषणे 
रृत्तदानवाढा अर्थाद्‌ दानी मृदुता कण्टेनेवाख भद्‌ हाथीके समान 
विनयसे सना गमित दते ॥ ६५.॥ 
गुरुस्तवियाधिगमायसेष्यते श्रुता च विघामतयेमहयत्मनाम्‌ । 
शृतानुवन्शीनिमतातिेधसामसंशयंसाधुभवन्तिमूतये ॥६६॥ 
विदयापा्िके निमित्त गुही, सेया कौनातीड ओर विद्याको मा 
महासाजकी माके निमित्त हेती, विधानकतीओोी आखसम्बन्धि 
मति दैनंहि ओर वदी कस्याणके निमित्त नि सन्देह साधु हेतेदे॥ ६६ ॥ 
सृनिपुणमपुपेच्य सद्गुरुं शुचिनुवत्तिषरो विभूतये 1 
मृवतिदिविनयोपदितो चपतिषदाय शमायचभम्‌ः॥६७॥ 


न 9 =. म: 


मादारीकासहितः! -.. , (१५९), 


। भ्न 


वृह शर्या माप होते विनयते. वृद्िको. पाह र्भा शना. रानप्द्‌ ओर्‌, 
शान्तिकेश्ि समभे ` हतार ॥ ६७ ॥ | ४ 

अविनयरतमाद्राहते वशमवशञ्च नयान्त.[वोद्वष्‌ । 
कः अतविनयावोधेक्चमानरतस्तनरपेनात्पसयभवक्चित्‌ं 8८ 

दत्‌ आकामन्दकाय्‌ मातश्र्‌ स्रशयवव्विद 
वद्धसयोगो नाद्‌ धथमः सगः }:१ ॥ 

` जो आविनयमें र्त. तथां अक्है तौभी उनको. शत्र तिस्कार कर 
वरे कर्ते ओर नो शाख तथा विनयकी विधिको आश्रय क्रिये है 
` उनका कहीं थोडाभी पभव नहीं होतहै ॥ ६८ ॥ 


[^> कप + अक 


. इति श्रीकामन्धरकीये नीतिसरि पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकूतभाषाटीकायां 
न्द्रयविजय।वेद्यावृद्धस्यामो नाम्‌ प्रथमः स्मः. १॥ 





द्वितीयःसगः२. ` .. 
ह -- ~~~ ॥ 
आन्वीशिक्षी अथी वाती दण्डनीति पथवः | 
 तष्ठियेस्ताच्छयोपेतशिन्तयेद्विगयास्वितः ॥ २ ॥ 
 “ विनयसुम्पन्न राना आन्वीक्षिकी ८ तकं ) जयीविद्ा वातौ ओर दण्ड- 
नाते" इनकम जानकर आर उनका क्याका चिन्ता कर्‌ ॥ १ ॥ 
आन्वीक्चिकी चयी वता दण्डनीरिश्वं शाश्वती ¦ 
वियाश्चतच्च एवैता योगक्चेाय दहिनाद्‌ | २ ॥ 
आन्वीक्षिकी ' (तकेसाख) यी (वेद्यकी विया ) वातौ ओर सनातनकी 
द्ण्डनाातं यह्‌ चारा" वद्या दहधार्याकं भगक्सक नामत होती ||. | 
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नेथा वात्त्‌। दण्डनात्ारत विदा हि मनवः ट 
नस्या इव्‌ .वमागाञव्‌ सपमान्वरक्ष्ा मता ॥२॥ 


----------- 


(१६) कामन्द्कीयनीततिसारः । 





यी, वाता, दण्डनीति इस वियाका मनुप्य भरीपरकार्‌ धारण केर 
वर्ततदे ओर जयीविद्यारा एक विभागरी आन्वीक्षिकी विचा केहाती ह ॥६॥ 
वार्ता च दण्डनींतिश् द्र विये उव्यवस्थिते 1 
कोकस्याधपरधानत्वच्छिष्याः सुुरोधसः ॥ ४ ॥ 
वाती ओर दण्डनीति यह ना दो विदय यह लोके पधान अर्थी 
साधकं बृहस्पतिके दिप्योदारा मचार कीगरईहे ॥ ४ ॥ ' 
एकव दण्डनातिस्तु वचत्याशनस। (स्यातः । 
तस्यान्तु सर्ववियानामारम्माः समुदाहताः ॥ ५ ॥ 
ओर यह्‌ दण्डनीति उगनस अर्थात श॒कराचार्येरी विदाहि, शसम सब 
विद्याओका आरभ कहागयाह ॥ ९ ॥ 
वियाश्वतस्.एवेता इतिं नो गुरुद्गीनम्‌ । 
पृथक्पृथक्प्रसिद्धयथं यासन लोको व्यवस्थितः ॥६॥ 
यही चार विद्या हे, इसप्रकार हमको "गुमा - रपे ,प्रभप्परथर्‌ 
भिदिफे निमित्त जिनमे खोक अरतिष्तल ह्ग्द्ह्‌ ॥ £ ॥ 
न्वाक्षक्यात्सावन्नान्‌ धम्‌ र्म्म जग्रस्थ्ता । 
अयना त्‌ वात्ताया दण्डन्‌(तां नयनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


(का 


आान्वीक्षिकोमे जातमाका विन्नान रोति आर चयीवियमि धरम अधर्भकी 
ग्यवस्याहि वातोमे जथ अनर्थका जान, दण्डनीतिमे नीति अनीति स्थिते०॥ 
आनीक्षका चयी वात्ता सता वद्या प्रचक्ष्यते | 
सत्योऽपि हि न सत्यस्ता दण्डनीतेस्तु विभरमे ॥ ८ ॥ 
जन्वीभिफी यी ओर वातौ यह्‌ सती विया काती ह मत्यही यदि 


वण्डनीतिका सम्यङ मभावन दो तो यह स॒ती विया असतीके समान 
हाताह्‌ ॥ ८ 1 


भाषादीकांसदहितः ! . , (१७) 


दण्डनीतियंदा सम्यड्नेतारमधितिषएति । 


तदा विबार्वंदः शषा विद्याः सम्पगपास्त । ° ॥ 
 _ जब दण्डनीति भरप्रकारसे नतामे स्थितरहतीरै. तव ॒विद्याका नानने-, 
[खा सम्पण ेपवियाभोंको पाप्रदताहै ॥ ९ ॥ । 


वणाः सव्वान्नमाश्वव वद्यास्वन्च वावाता; । 


` इक्षणाद्रक्षण तासा तद्धम्म॑स्याशमाङ्वरपः ।॥ ३०॥. 
चारों बण ओर चास आश्रम अपनी २ विद्याभोमें प्रतिष्ठिते उनकी 


इक्षणा करना ( देखना ) दी दरदनेहे नो एेसा करतोहै वही रना ` धर्मका 
अंराभागी होतहै ॥ १० ॥ | 


आनवाक्षक्यात्ावया स्पदाक्षगात्‌ चखड्म्खयाः । 


दश्षमाणस्तवा त्च हृषश।क व्युदस्यते ॥ ११॥ 
सुख दुःखके दिखानेसे.कि इस कर्मेसे यह सुख यहं दुःख होतांहे आन्वी- 
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.1सकीका नामः आत्मविग्योहे इसके दारा तच्च देखनेसे विचारवान्‌ हर्षरोकसे 
रहित रनाताहे ॥ -९९ ॥ ध, 
ऋर्पजःसामनामानश्चया वदाश्चषा मताः| 
उभा रखकरककवामात स्वा वकषटच्‌ यथार्वाध।॥३२॥ 
.. ऋग्यजुः साम इन्‌ तीन वेदक मरतिपादित कर्मेडपासनाआदि चयीविद्या ` 
` कहत ` इस जयीविद्यामे यथाविपि स्थित होनेसे दोनों रोकोको पाप्र- 
. हांताहे ॥ १२ ॥ 
अङ्खमान वेदाश्वत्वार मामास्रा न्यायावस्तर्‌ः । 


धम्भशासं प्राण जयीदं सषेम॒च्यते ॥ १३ ॥ 
चर्‌ वद्‌, शशक्षा, करप; व्याकरण, नस्क, छन्द, ज्यातप यह्‌ इः. अग्‌ 


मासा, ओर न्यायाविस्तार, ` धमशा जरः पुराण यह्‌ सब चयी विया 
कहहिं ॥.९६ 


(१८ ) कामन्दकी्नीतिसारः । 


पाशुपाल्यं छेपिः पण्यं वात वार्तानुजीविनाम्‌ 1 
सम्पन्नो वाततेया साधूनैवते्भेयमृच्छति ॥ १४ ॥ 
प्ुषाछन, षि (खेती) कसना, चेचना, पगेदना, यह्‌ वातौ ६ । इस 
[तौति जौ अनुर्नीवन' करता है बह वातंनि सम्पत्रहुमा महासा कभा 
एरत्तिसि भयर माप नही देता ॥ १२॥ 
कमो दण्ड ति ख्यातस्तारस्थ्यादण्डो महीपतिः !' 
तस्य नीतिरदण्डनीतिनैयनान्रीतिरुच्यते ॥ १५ ॥ 
द्म ( समम्‌ ) काही वा दमन कलेटी नाम दण्डे वह दण्ड 
गनामे पिथतेहे उफी नीति दण्डमातिरे नयन जर्मन मम्यर रौनिमे 
मुमार्ममे चलनेन इसफे। नीति करतंह ॥ ५ ॥ ` 
तयात्मानश्च शेष्व विघाः पयान्महीपतिः । 
पिया ठोकरापकारिण्यस्तत्पाता हि महीपतिः ॥१६॥ 
इसत ओर दसस मम्पूणं वि्यामसे राना अपनी र्ार्रे, यद रा- 
की उपकार करेवा विद्याद साचा इनस रक्के ॥ १६ ॥ 
वियायदूमिनिपृणाश्वतुच्धगेमुदारधीः 1, 
वियात्तदासा पियाचं विदिज्ननि निरुच्यते ॥ ३७ 
उदर बुद्धाय जव इनक द्राय चतुर जान्ताहु, सीम्‌ इना 


वियाव कदते हे विदृज्ञनि अर्थात्‌ इनके दाम जान हति इसि उर 
विद्या कहत ॥. ९७ ॥ । 


इज्याध्ययनदानानि यथाशा सनातनः 1 
वाह्मणकषत्रियविशां सामान्यो धर्म्मं उच्यते ॥ १८ ॥ 


यन्न करना, बरद्पाट करना, दानदेना, यह्‌ याह्मण क्षतिय भैर्योका 
आस्रविहिन सनातन सामान्य ध्म दे ॥ ९८ ॥ 


`  भाषारीकासहितः।. . - (१९) 


याजनाध्यापने शुद्ध विशद्धाच्च प्रतिग्रहः । `, -. ˆ . 
वुत्त्रया्मद्‌ ब्रहुयुनया ज्यष्टवाणनः. ॥ १९ ॥ 
यज्ञं कराना वेदादि पाना शुद्धतापूवक युद्ध परुषसे पतिग्रहटेना यह्‌ 
पुनि्ेनि व्राह्मणोकी आजीविका वणैन की है ॥ "९९ ॥ 
शूरक्चण जवन राज्ञा भतानाश्ामरन्षममर्‌ । | । 
परिपाल्यं कु 4ःरपएय्‌ दरवस्यरजिवन्‌ रषत्‌ ॥२०। 
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क्षत्रियका शखधार्णदारा नीवन, भ्ाणियोक रक्षा कृरना यह ब्रत्ति 


निर्देशकीरे, पदयुपारन कृरि ओर व्यापास्ते वैदयकी जीविका कीरै ॥ २०॥ 
शूद्रस्य धम्मः शुधुषा द्विजानामनुपव्वंशः । | 
द. च द तर्तत्धये कृर्चारर्णकस्व च्‌ || २१ | 
ओर 'कमसे दविनातियोकी वमंपूवेक `सेवा करनी शरूदकी वृत्ति कारं ` 
[चित्रकारी| तथा चारण [कल्क] कर्मसे आजीविका करनी उसकी 
गुद्धवृत्तिरे ॥ २९.॥ 
मुर तासाअद्धशुन्रूवा सवात्याया वतत्ारणम्‌ । 
` . त्रिकाठक्लायितामेक््यं युरो प्राणान्तिकी स्थि्िः२२॥ 
गुरुके यहां .निवास, अभिकी शुश्रषा, सेवा, वेददिपाट, व्रतधारण 
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विकारस्लानमिक्षासे माणपयन्त गुरुके यहां निवास करे ॥ २२ ॥ 
तदभवि गुरुदुतं तथा सवह्वचारभ | 
क्गतावार्जभमान्यृत्व स धम्म बरक्मचारमंः ॥२३॥ 


जवा गुरुना नहा ता गुरुकं पृक समाप निवास बह्मचयंका धारण । 


करना फर्‌ विद्या पृणैकर इच्छसे अन्य आश्रमम नाना, यह्‌ बह्मचारि- 
योकां धमे है ॥ २ “म 


स॒ मेखटी जयी दण्डे मुण्डी व गुरुसंघ्रयः । ‰ . 
आवियायरहणादरच्छेत्कामतोवाऽऽमान्तरम्‌ ॥ २४॥ 


। 


(२०) कामन्दकीयनीतिसारः 1 
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चह बह्मचायै मेस धारण श्रे नया सवायेरे दण्ड धारण 
किर वा भिर मंडायेर बा निरन्तर गुर यहा निवासं करता रहै वि- 
यके पू्णदोनतऱ वरहे प उच्य्र देनसे दूसरे आन्रममे नाय ॥२४॥ 
अन्रिहे्ोपचरणं जीवनच्च स्वकर्ममिः 1 
धर्म्यं गृटिणां कटे पर्व्ववजं रतिक्रिया ॥ २५ ॥ 
अग्निरोज करना अपने करमते जीवन करना पर्वैफो सोडकर समयमे 
रतिक्रिया यह गृहस्थियोरा ष्म ह ॥ २५॥ 
देवपित्रतिथीनाच्च पूजादीनानुकम्पर्नमू । 
श्ुतिस्ूत्य्थसंस्थानं धमोऽये गृहमेधिनः ॥ ६ ॥ 
देवता पितर अतिथियेकी पूना दीनोपर दया शतिस्मृतियोके अनुसार 
चदन गृहर्थियोका धर्महे 1 २८ ॥ 
जडत्वमचरिहोतृं मृशम्याजिनधारणम्‌ । 
वनवासः पयोमूकनीवारफटप्रत्तिता ॥ २७ ॥ 
जडवत्‌ रहना, नित्य अथ्निहातर करना; भूमिमे शयन करन, वकर 
वा मृगचम्‌ धारण करना, वनमे निगास, दूध, मूल, नीर, अन्न, 
परभोनन ॥ >७ ॥ । ् 
` भतियहनिवृततिथ तिः बतचारिता ॥ 
देवातिथीनां पूजा च प्राये वर्नवासिनः ॥ २८ ॥ 
मतिह्‌ न खना व्रिकारस्ान बतचिरण देवनाञतियियोकी पूना, 
यह्‌ उनवासिर्योका धमरे \ >.८ ॥ 
सव्वारम्भपरित्यागो मेक्ष्याश्य वक्षमृढता । 
निप्पतियहताऽ्रोहः समता सृर्व्यजन्तुषु \॥ २९ ॥ 
सम्पूणं उद्योग स्याग भिना भोजन वरभमूलमे शयन तिगरहका 
नेना किंसीसे डोह न करना सव प्राणियोमे समता ॥ २९ ॥ 


भाषाराकासदहितः। ˆ ,(.२९) 


“` `  प्रियाप्रियपारष्वङ्कःसखदःखापिकारता | 


मवाद्याग्यन्तर्‌ शोच वाडमनोवतचारिता ॥ ३० ॥ ` 


परियजमियमे एकसा ज्ञान -होना सुख दःखम हषं शोकं न करना बाहुर 
भीतरस पवित हाना वाणीमनसे व्रत जचरण करना '॥ २० ॥ 
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सव्वान्द्रयसमाहर वारमा ध्यानानत्यता । 
भवेश्चशुद्धरत्यष पारत्राड्धम्मं उच्यत ॥ ३१ ॥ 


सम्पूण ३न्द्रयाका नय करना धारणा अर्‌ (नव्य ध्यान करना ओर 
 भावशयद्धिहोना यह संन्यासियोका धर्म है ॥ ३९॥ ^. 
अहिंसा सरता वाणी सत्य शोच दया क्षमा । 
`: वणिनां टिङ्किनाश्चैव सामान्यो धम्मं उच्यते॥ ३२॥ ` 
ॐ ` ` रिसा नं करनी; सत्य ओर मीटी वतिं वरना, सत्य पवित्रता द्या क्षमा 
यह सव वणे ओर आश्चमोका साधारण धमेहे ॥ ३२ ॥ ` इ 4 
स्वगोनन्त्याय धमऽय सब्वषां वगकिक्किनाम्‌. { ` 
तस्यामाषे तु छोकोप्यं संकरलाशमापुयात्‌ ॥ ३३॥ 
` यह्‌ धरं वणौश्रमि्योको । अनन्त कारुतक स्वर्भके देने. इस॒क 
अभावम्‌ यह्‌ छक वणसङ्कर हकर नादका प्राप् हासकताह ॥ ३ ॥ 
 सव्वस्यास्य यथान्यायं भूपतिः सम्भवतः । 
तस्याभवि धरम्भनाशस्तदमदे नगच्च्युतिः ॥ ३४ ॥ 
‰ राना इन सवकाही न्यायपू्क -पवरत्तकरनेगालाहि इनके नहोनिसे धर्म- 
नादा ओर धमेनारसे नगत्‌ नष्ट होनातांहै ॥ ३४ ॥ .. 
वणाश्रमाचारयुक्तो वणाश्रमविभागदित्‌ | 
पाता वणोन्रमानाच पाथवः सव्वेटोकभाक्‌ ॥ ३५॥ 


। वृण्‌्नमकं जाचारस सक्त वणाश्रमक्रा वभाम्‌ नाननकाला देणान्नमकर्‌ 
रक्षक . राजा सवं लकका अधद्रवर हताह्‌ ॥ ~ ॥ 


(२२) कामन्दकीयनीतिस।रः 1 


दति यस्मादुमौ लोको धारयत्यात्मते सपः! . "~ 
प्रजाना ततः म॒म्यग्‌ दण्डं दण्डीव धारयेत्‌) २६॥ 
इष्षमकारसे आत्मवान गना दोनो ाकोफो वारण कर्तारम ओर 
भनाओका यथायोग्य गासन करताहना दण्डी समान दण्डधारण 
करताहुजा केतं ॥ ३६ ॥ 
उद्वेजयति तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते 1 
दण्डेन नृपतिस्तस्मायुक्तदण्डः परशस्यते ॥ ३५७ ॥ 
तीक्ष्णदण्डसे भना उटनित (विरक्त ) रोना्ीहि मुटुदण्डसे रानारीका 
तिरस्कार देनेरगति, इसकारणसे राजा युक्तदण्डका विधान कंरे ॥६७॥ 
वमे वद्वयत्याशु रज्ञो दण्डे यथावि । 
प्रणीतो वाऽसम स्याद्रनस्थानपि कोपयेत्‌ ॥ ३८॥ 
सभाविधिसे दण्डविधान कग्नेवाटे रानाका तिरगे [धर्म, अभे, कामः] 
वृद्धि माप होतार ओर जो अयुक्त जासन करतांटे तेव देके तौ कया 
वन लोगोकोभी दुपित करतादे ॥ ६८ ॥ 
सोकशसानुगे नेयो दण्डे नेद्रेजनुः शरिये । 
उद्रेननादधम्मंसतु तस्मादभंशो महीपतेः ॥ ३९ ॥ 
साकमाच्रके अनुसार चय्नेवाटा नीतिमे तत्पर रानाका उथितं दण्ड 
वितता कारण नरी बिन्तु.रक्मीका कारण होताहि मनाके उेननसे 
अधम होता अर उससे साना र्ट होनातोहे ॥ ३९ ॥ ॥ 
प्रस्परामिपतया जगतो भिचवर्त्मनः । व, 
दण्डामवि परिष्वेसी मात्स्यो न्यायः पवर्ते ॥४०॥ 
ओरं जो परस्पर मासभक्षणकी अभिटापसे भिन्नमा्ममे स्थित नगतको 
दण्डके अमावस न्ट करनांह उसका नाम मात्स्यन्यायेहे जथोत्‌ जसे मच्छ 


“ ` `` भाषाटोकासदितः। . (ररे) 
 मच्छके मंसमक्षणकी जमिटाषा करतें एेसा राना पनाका वतव, नष्टता- 
केयिय होताहै ॥ ४०॥ 
, जगदताच्चरटम्ब्‌ कमलमाद्यभवटत 
नमन्नमान नर राज्ञा दण्डन धास्थतं ॥ ४१॥ 


यह्‌ नगत कम जर रनिकद्‌रा बरक नराटरम्ब नरकम्‌ इबताह्‌ कंवृह्‌ | 
ण्टस रानां उस धारण करताह्‌ ॥ ९ ॥ 
इदं प्रकृत्या विषयेवशीकूतं परस्परं घीधनशोदट्पं जगत्‌ । 
सनातनेषत्मंनिं्ताधसेषिते प्रतिष्ठते दण्डभयोपपीडितम्‌ ॥४२॥ . 


यह. नगत स्वभावसेहौ विष्के वशीमूतेहे परस्परं श्री ओर धनम 
रोभित होरहाहै, तव सावुसेवित सनातनमागेमे दण्डके भयस पीडित ` 
हुआदी स्थित होतांहे ॥ ४२ ॥ | 
- नियतवकषयदत्ता प्राया दण्डयामात्‌ 
जगति परवशेऽस्मन्‌ दृख्भः साधूवत्तः । 
कशमथ विकट वा व्याधित वाऽन वा 
पतिमिव कटनारी दण्डनीत्या्युपेति ॥ ४३ ॥ ` 
निरन्तर विपर्ोभें वतैनेवलि इस परवश नगतमें साधुचारेववाला परुष 
दुभ दण्डयोगसेदी स्थिति होते । छश, अगरहीन, व्याधित, ` तिन 
पतिको कुनारी दण्डसेही पप्र दोती दै एेसेदी मना दण्डभयते नियमके 
वरीमूत रदतीहे ॥ ५६ ॥ ` 
 : इति परिगणितार्थः प्रापमागानुसारीं ` 
नियमयति यतात्मा यः भनां दण्डनीत्या । 
अपुनरपगमाय प्राप्मागेपरचाराः 
सरित इष समुद्रं सम्पदस्तं विशन्ति ॥ ४४. ॥ 


(२४१ कामन्दकीयनीतिसारः । 


ठति श्रीकामन्दकीये नीतिसरि वियाविमागे वर्णाशनमव्यवस्था 
दण्डमाहातम्थच दितीयः सर्गः ॥ २॥ 

इसपर जो गजना सव अर्थोका भदोप्रफार जाननोदि जर सनातन ‹ 
मार्गफा अवटम्बन करतोह उर स्वथ आलममयमो दाकर पनाफो दण्ड 
नतित नियममे ग्पताहे उसन मुक्तिक निमित्त अपना मागं सोखयियहि 
नसे नवि सथुदरमे मकम करती टे इमौमकार सव सम्पत्तिये उसमे परगिषट 
लोतीहि ॥ ५९ ॥ 

इति श्वीकामन्दङये तिमे वियविभामा वणौश्रमच्यकरगया 
दण्ट्रमादात्म्यश्च दितीय सम ॥ > ॥ 


त्रतीयः सगः ३. 
~---<-<>->-- 
दण्डं दण्डीव भूतेषु धारयन धरणीतिः । 
प्रजाः समनुगृण्डयालनापृतिरिव स्वयम्‌ ॥ १॥ 
भूमिपति दण्डीकौ समान सव भूतेमि दण्डधारण रस्ताहुजा मनाप- 
तिङ समान स्वय धरचापर अनुग्रह्‌ करे \ ९ 
वाक्‌ सू्ृता.दया दानं टीनोपगतरक्चषणम्‌ । 
हति सङ्गः स्ता साधर दतत्‌ सपुरपत्रेतम्‌ ॥ २ \ 
प्पार सत्यवाणा, द्या डान, दनिप्र रभा सप्पुरुपक्री सगति मच 
सि होना यट स्परूयोके वतेरे ॥ २ ॥ 
आपे इव दुःखेन हृद्रतेन गरीयसा । 
समान्वतः करुणधा प्रया दीनद्रेत्‌ \ ३ ॥ 
द्यम्‌ भरप्रहुएु यंडदु सखस [वराहुना नम्‌ वड उरुणासे यक्त होकर 
गीनोका उद्धार कला चारिय ॥ 





भाषाराकसहितः । (२५) 


` ˆ न तयाङयप्िकाः सन्तः सान्त सत्पुरुषतरतः । 


दुःखपड्ाण्वे मं दीनमृष्युद्धरन्ति ये ॥ ४॥ 
जो सत्पुरुषं अपने वरतसे दुःखरूप दरूदटके समुद्रम इबतेहृए्‌ दीनो- ` 
1 उद्धार करते उनसे सन्तनन अधिक नही ह ॥४॥ ` `, 
' द्थामास्थाय परमा वम्मदावचल्च्चुपः। | 
पडतानामनाथाना कुस्वद्श्रुप्रमाज्यनमर्‌ ॥ “५ ॥ 


राना अपने धमेसं विचरित न होता हजा प्रमदयामें स्थित हौकर 
ोडिति अनाथननोका अश्चमानन करे ॥ ५॥ ` प 


आनृशंस्यं परो रम्पैः सर्ववपभाणमतां यतः। - ` 
तस्माद्राजाऽऽ्नृशंस्येन पाठयेत्कपणं जनम्‌ ॥ ६ ॥ 


` निस्कारण क, मराणयप्र्‌ कररता नकेर्ना यहा सबका पस्म धम ह; 
सकारण रना इःखाननका. - म॒ढुतापूतक प्न कर्‌ ॥ ६ ॥ | 


नाहि स्व॑सुसमानवच्छवच्‌ प१डर्थत्‌ कपण नृपः | 
रूपण; पड्यमनाह्‌ मन्युना हन्त पाथवम्र्‌ ॥५॥ 


अपने सुखकी इच्छां रानाका ` कृपणजनको पीडा न दनी . चाहिये, 
कारण कं वह्‌ पाडत इजा दन अपन क्रवषक्त रानाका नष्ट करदता ह॥७॥ . 


कोहि नाम फटे जातः सुखटेशेन छोभितः । 
` . अल्पसाराणि मतानि षीडयेदविचारयन्‌ ॥ < ॥ 


ेसा कोन कृटनात श्रेष्ठ परुष होगा नो अपने थोडपे सखके ययि 
अल्पबट्वारे पाणियोंको विनाविचारे पीडित करेगा ॥ -८ ॥ 


आवव्याधपरताय अचश्वावा वनाशन । 


कोहि नम शरीराय धम्मापेतं समाचरेत्‌ ॥ ९) 
आधिव्याधिसे युक्त आन वा कर नार होनेवाटे शरीरके निमित्त धर्मसे ` 
रहित कायं कौन करेगा ॥९.1॥ ` -* - ` 


८२६) “ कामन्द्कीयनोतिसारः,1 


आहा्यनीयमानं हि भणं दुःखेन हयताम्‌ । 
छायामाचकमेवेदं पश्येदुदकविन्दुवत्‌ ॥ १० ॥ 


नो केवर आहारमाचसह। चरुताहं क्षणमात्रम्‌ द खस नए ह नाताह, 
इस छयामात्र दहको जट्के विन्दुकी समान जानना चहिये ॥ ९० ॥ ' 


महावातादतभान्ति मेवमाल।तिपेख्वेः । 
कथे नाम महस्मानो हियन्ते विपयारेभिः ॥ ११॥ 
जघ फि.मेवमाटा जाति्नधमामा महापवनमं इधर उधर्‌ घूमन टगती ह्‌) 
तव वरिपयस्पी शन्चुमोस महात्माटोग किसमफरार विचरित न होगे ॥११॥ 
जठान्तश्वन्द्रवपरं जीवनं खदु देहिनाम्‌ । 
तथाविधमिति नावा शष्वत्कल्याणमचरेत्‌ ॥ १२॥ 


, जटफे भीतर हरते हए चन्दर्रिम्यफी समान चचट निशथगही देहधा- 
रिथोका नीवन ह तव एसा जानकर निरन्तर कद्याणकारी कम करे ॥९२॥ 


, जगन्मृगतृपातुल्ये वीकषयेदं क्षणम्‌ गरम्‌ । 
स्वजने" संगतः कम्यांद्म्भाय च सुखाय च ॥१३॥ 


इस जगत्‌ मृगवृप्णाऊी समान्‌ क्षणभगुर जानकर अपने ननोति मि- 
कफर धमं जर्‌ सुखके स्यि कायै करे 1 ९३ ॥ 


संभ्यमानस्तु सवननमहानति विराजत । 
सुषातर इव चीमान भरसदथ्वन्द्ररार्माभः ॥१४॥ 


जपन्‌ नने सेवित हमा यह पुरुष महान्‌ दातारं तथा विरानित 


होति, जिक्षभङर चन्द्रकिस्णेमि श्रीमान्‌ अमरतमय रानमदर भित 
ओ] 
ताहे ॥ १४॥ 


मशुमाडी न तथा न चोत्फुषोत्पटं सुरः 
आनन्व्यति चेतांसि यया सननचेशितभर्‌ ॥ १५ ॥ 


` माषाटीकासहितः । ` (२७ ) 

न रसा चन्दमा न ेसा कमरसिला सरोवर चित्तको पसनन करति : 
जैसे सजनपुरषकी चेष्ठा चित्त भसन्न करतीहै ॥ ९५ ॥ . .. 

ग्राष्स्नुस्यशिसन्तत्तमुहननमनाश्रयपर्‌ | 

मरुस्थमिवोदमं त्यजेहुजंनसङ्गतम्‌ ॥ १६ ॥ 

 गरभीके सूर्यैकी, किरणे सन्तप्र उद्वेनन करनेवाटे आश्रयहीन उदण्ड ` 

रुस्थलकी समान हुननकी संगतिको त्याग दं ॥ ९६ ॥ 

सतः शरर््सम्पनानकस्पादवं इनज्लनः | 

अन्तः प्रविश्य दहति शुष्कवृक्षानिवानरः ॥ १७.॥ . 


पृतकीं समान अचर सत्परुषोके भी अन्तःकरण. इनेन अकस्मात्‌ 
वेश करके स॒खे वृक्षको अधि नैस नस डारते हँ ॥ १७ ॥ 


निश्वासोद्णहृतमग्‌ धरमधश्रीकताननेः । 


"ॐ > © 
व्रमाशार्विष : सङ्ज कृव्याचत्वव्‌ दुजेनेः ॥ १८ ॥ 
` जिनके श्वासं अश्चिक समान निकरुते ह धूमसे धूमायमान युखवारे ` 
पननेकी संगति करना अच्छा है पर इुजनोकी संगति अच्छी नरही॥१८॥ 
दीयते स्वच्छहदयैः पिण्ड येनैव फणिन । 
मार्नर एव दरवततस्तमेव हि विहम्पति ॥ १९ ॥ ` 
स्वच्छददयवारे पुरूप जिस हाथसते पिण्डदेते हँ दुत्त हेनेसे बही 
रुष मान्नरकी समान छोप करदेता हे ॥ १९ ॥ | 
असाध्य सराधधमन्चाणा तत्र बाग्षसुत्हजद्‌ | 
द्राजहवदन्‌ धत्ते दृष दुज्नपच्ग्‌ः ।॥ २०} 
तीक्ष्ण वाणीरूप विषको उगल्ताहखा डिनजिहारूपी मुखगदला दुननरूप 
तपे साधुमन्वोसे भी असाध्य होताहै ॥ २० ॥ 
क्रियतेऽवदैणीयाय स्वननाय यथाखटिः । 


(२८) कामन्द्कीयनीतिसारः \ 


ततः साधुतरः काम्यो दुर्जनाय हिताथिना ॥२१॥ 
जसे अपने जनके सत्कारे लिये अनलीको नाती ह टसम हितरी 
इच्छा केवाठेफो इससे भी अधिक दुर्जनफा सत्तार कणा चाहिये ॥२१॥. 
हादिनी सर्व्वस्साना सम्यग्जननिहीर्पया । 
भावयन्‌ परमां मेरी विसने्टोकिकौ गिरम्‌ ॥२२॥ 
सयनीवोवो भसन्तफरनेवाटी, सम्पू नने चित्त दरवार, परम॑मत्री 
की भावनावारी, टोरमोहिनी छोकसम्बन्धफी वाणीं बरोट ॥ २२. ॥ 
[^^ भका ५ 3 ५, 
नित्य मनापह्यारण्या वीची भ्रहादयन्नगतत्‌ ) 
उद्रेनयति भृतानि कूरग्धनदोऽपि स्च ॥ २३ ॥ 
नित्य मनोटरवाणीमे नगत्फो सवर केरे चि कुवेर भी टो कूखाणी 
सयफों उदरेनित कर्टेती है ॥ २३ ॥ 
हदि विड इवात्यथं यथा सन्तप्यते जनः । 
पीडितोऽपि हि मेधावी न तां वाचमुदीरयेत्‌ ॥२४॥ 
कृएवाणीसे यह मनुष्य रदयमे अधिकतर सन्त होता हे इसंसे पीडः 
होकरभा विदान्‌ कठोरवाणी न ब्र ॥ २५ ॥ 
तीवराण्यु्रेगकारीणि विचशन्यनयात्मकः । 
छन्तन्ति देहिना मम्पं शब्राणीव वचासि च ॥२५॥ 
उदेग करनेवादटे तीव्र,वचन नब अन्यायी रोग उचारण करते 
वह जखधारियोकी समान देहधासयोके म्म ॐेटन्‌ करेते दे ॥ २५॥ 
परियमेवाभिधातव्यं नित्यं सत्सु द्विषन्तु च । 
शिखीव केकामधूरः प्रियवाक्‌ कस्य न भियः ॥२६। 
इससे मित्र ओर वेम सवते प्यारे वचन कहने चाहिये देखो मोर 
वाणी किंसको प्यारी नदी रोती ॥ २.६ ॥ 


भाषारीकासहितः (२९) . . 


अलङ्पधरेयन्ते शिखिनः केकया मदरक्तया । । 
वाचा विपथ्वितोऽत्यथं माधृप्यंगणयुक्तया ॥ २७ ॥ ` 
मदरे अनुरक्त मयूरवाणीत्ते अलंकार कियेनति है, इसी भकार मधुरता. 


९ ५ 


क्त वाणीस बुद्धिमानकिी शोभा होती ॥ २७ ॥ | 
मद्रकस्य हृसस्य ककट्स्य रखण्डनः । ` ` , 
सरान्त न तथा वाचा यथा साधुकिपश्वताम्‌॥२८॥ 


मदसे रक्त हस, कोकिल; मोरकी भी एसी वाणी नही - निकर्तीं नसी 
किं महात्मा बुद्धिमान्‌ मनोहर बाणी बोरते हँ ॥ २८ ॥ 


गुणानुराभी स्थितिमान्‌ भरदधानो दयाचिितः । 
धन्‌ धम्माय विद्नेत्‌ श्रियां वाचमदीरथेत्‌ ॥ २९ ॥ ` 
त गृुणाम अनुरागा स्थत्वा, बद्धाय, द्‌ यासम्पत्न पुरूष प्यारी वाणी 
बोरुताहजा धमौथ. धनको दान करे ॥ २९ ॥ । 
ये प्रियाणि भमाषन्ते प्रयच्छन्ति च सत्ृतिम्‌ 1 
भ्रीमन्तोऽनिन्यचरिता देवास्ते नरवियरहाः ॥ ३० ॥ 
ज्‌ प्रयवाणा बाहतह्‌ जार स्कर करते वह्‌ श्रीमान्‌ निन्द्‌ायह्‌त चरि ` 
चवारे मनुष्य रारीरधारी देवताहीहे ॥ ३० ॥ । 
शुविरास्तिक्यपृतास्मा पूजयेदेवताः सदा । 
देवतावह्ुरुजनमात्मवच स॒हग्ननम्‌ ॥ ३१ ॥ 


दाच; जास्तक अर पावित जात्मा हकर सद्‌ा दवपूननं करनाचाहिये । 
गुरुननाकं द्वक समान्‌ अर्‌ मुहन्ननक्ि जात्माक्म समान मानं ॥ ३९ ॥ 


प्रणिपातेन हि गुरून्‌ सतोऽ्नचानचेशटितिः। = ` 
कृव्वीताभिमखान्‌ भये देवाच्‌ स॒रृतकम्मणा।॥ ३२॥ 
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. गुरननोको दण्डवत्‌ कणत सुरूपोको नप्रमावसे, देवताओको पुण्यक , 
मेसे देश्चयते निमित्त अपने सन्मुख करै ॥ ३२ ॥ , 
समभावेन हरेन्मित्रं सद्धावेन च वान्धवान्‌ 1 . 
सीमृत्यान्‌ परमदानाण्यां दाक्षिण्येनेतरं जनम्‌॥ ३३॥ 
म्बभावेसे मिका, सद्धावते बन्धुननेकोेमदानते खी ओर भृत्योके, 
चतुराईसे द्सरे जनाको वशीमूत ऊर ॥ ३६ ॥ 
अनिन्दापरकृत्येपु स्वधरम्म॑परिपारनम्‌ । 
कृपणेषु दयात सव्पैन मधुरा गिरः'॥ ३४ ॥ 
दूसरेके काय्य निन्दा न करन अपने वर्मकरा पाटन उखा, दीने- 
प्र्‌ दया, ओर्‌ सवत मठि वचन वोटना ॥ ३४ ॥ 
भाणेरप्युपकारितं मित्रायाव्यमिचारिणे। =, 
गृहाते पारप्यङ्कः शक्तया दानं सदिष्णुता ॥ ३५॥ 
माणपणेन भो कपितं मित्रक उपकार करना, घग्भे भयिहएम 
मिर्ना, जक्ति अनुसार डान सहननीटता ॥ ,३५ ॥ , ॥ 
` बन्धमिवेनधसयोगः स्वजने चरितानि च.1 
तचित्तानुषिधाणित्वमिति वृत्ते महात्मनाम्‌ 1 ३६ ॥ 
बन्धुभेकिदाय वन्ुमयोम, अपन ननोमे सस्ता ओर उनके चित 
रलनकरा विधान करना, यह महात्माओका वर्तोब दे तोद ॥ २६ ॥ 
सनातने वत्मनि साथ तिषटतामयेहि पन्था गृहमेधिनां मतः । 
अनेन गच्छन्नियतेमसात्मनामिमथ्चसोकंपरमखविन्दति।। २७ 
„ मूदस्थियोो सनातन मर्यादाम्‌ भरीर्भोतिसे ग्हनादी सुमार्ग कदागया 
ई. ना महात्मा निरन्तर उस मामे चरते दे, वह इस टाक ओर प्र 
छोत्कभी मप्र होते हे ॥ ३६७ ॥ 


1 


भाषाटीकासहितः । ` - ` ` (३९). 


तिपू विनवबितासना सुरि गच्छति स्घ्ु मित्रताम्‌ । | 


दवुनिपातिमस्सराहते विनयगणेन जगहशी मवेत्‌ -॥. ३८ ॥ 
जा कोई अपनक इसम्‌ ममे चृता ह उपस्क रठमा मति हनति :. 
¦ सा राना चद्‌ अभिमाना न ह्‌{ ता उसके वनय अर गुणास. नमत्‌ | 
शाभत हाजाताह्‌ ॥ २८ ॥ . ४ 
| क्र च नरपतिवगेः संम्रहः कं प्रजानां 
मवुरचनयागाह्कमाहादयीत । ` 
मधुरव चनपाशेरानतो सखास्तिः सन्‌ 
` पदमपि हि नं रोकः संस्थितभदमेति ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीकामन्दकछीये सीतिसमरे आचारव्यवस्थापनं 
। नाम तृतीयः. सगः॥ ३५ । 
कटा ता नरपातिविग., कहा प्रनजाका सयह्‌ परन्तु सक्कं परसन्न केरन- 
ट मधरवचनरक सागसि परजा वराम आता ह. मधरवतच्चनक पाड नमा 
वत अर सखारखत इई पना मयस भन्न एक पद्‌भा ताचरनक[ समथ 
ह हता ॥ २९ ॥ । 


इति शओकरामन्दकीये नीतिक्षारे भाषारीकायामाचारव्यवस्थापनं 
 , नाम तृतीयः समेः ॥ ३.॥ 


~~~ 


चतुथः सगः ४... 
--~->)-~--- 
स्वाम्यमात्यश्च राष्ट दुगे काशो. बलं सुहृत्‌ । 
परस्परप्करद.सत्राङ्खः रज्यमच्यत ।॥ १ ॥ 


स्रामी, मन्नी, राज्य, किर, खनान।, सना, मिवे यह -प्रस्पर 
उपकारी होनेसे राञ्यके -सात.अंग कहै ह्‌ ॥ 
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एकामिनापि विकटमेतत्साधु न वतते । 
तस्य समप्यमन्विच्छन्‌ कुर्वति सुपरीक्षणम्‌ ॥२॥ 
एक अगे भी विकर देनिते राल्यमे गडवड दोती हे, इसकारण-) 
सनाफो परीक्षपूरवेफ नकी सम्पूर्णता सपनी उचित्‌ दै ॥ २ ॥ 
आत्मानमेव भथममिच्छेदरणसमन्वितम्‌ । 
कुर्वीत गुणसयुक्तस्ततः शेषपरीक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पटे तो अपने गुणसम्पव्र करना चाहिये जाप गुणसम्पन्न होकर 
फिर दूसरेकी परिक्षा करे ॥ ३ ॥ 
साधर मूतख्देवत्व दुप्कर््रारूतासमभिः । 
आससंस्कारसम्पत्नो राजा भवितुमर्हति ॥ ४ ॥ 
महात्मा, पृथ्वीका देवता स्वरूप, अटृतात्माओफो दुष्कर आत्म 
सस्कारसम्प्रही राना दोसरुता हे ॥ ४ ॥ 
सेकाधाराः भियो रज्ञा दुरापा दुप्पसिहाः । 
तिष्टन्त्याप इवाधारे विशदातमनि सस्ते ॥ ५ ॥ 
यद आत्मावकि सस्कारसम्पत्र रानाफी ट्ध्मी दूसेको न भप्त होने 
वारी, तथा चडे भ्रमसे कीभूत रोनेवाटी शोके -जावारमे स्थित रहती 
दै जैस जर जधा स्थित र्ते हे ॥ ५ 1 ४ 
कुट सच्चं वयः शठं दक्षिण्यं क्षिप्रकारिता 
असंविवदिता सत्यं वृद्धसेवा छतक्नता ॥ ६ ॥ ` 
अर ग्रकुट.बरःजवस्था, गीरन्वतुराई, कायैको सीर सम्पादनं करना 
विवाद्‌ न कना, सत्य वोखना, बरद्धोकी सेवा करना कृतज्ञ होना ॥६॥ 
` देवसम्पन्नता वुद्धिरशुदरपरिचारिता 
शक्यसामन्तता चेव तथा च इृटमक्तिता ॥ ७ ॥ 


माषारीकासहितः। ` . `. (३३) ` 


देवी सम्पाते सम्पन्न होना. सत्व सम्पन्न वुद्धि, बरहत्पुरुषोको सेवम 


[>> न्वा ८९ 


रखना, समर्थ सामन्तोको समीप रखना, दृट भक्ति होनी ॥ ७ ॥ 
दा्षदशत्वमुत्साहः शचता स्थूटटक््पता । 


वनीतता धामकता गुणाः सभ्यामिमामकाः ॥<॥ 

दीधददीं होना, उत्साद रखना, पवित्र रहना, स्थूरुतासेही रुक्षयको 

नानेना, विनय्षम्पन्न होना, धमीत्मा ` होना साध्यवस्तुके सिद्धकरनेके 
गुण रखना.॥ ८ ॥ भ 


न्द 


` गणरतेरुपेतः सन्पुव्यक्तमाभगम्यते ध | 
तथा च कृवीत यथा गच्छेष्ोकामिगम्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
। इन्‌ गुणास युक्तहजा स्वाम मत्यक्षहय नान छखयानाताह्‌ रना ईसम- 
1 आचरण करे निससे सब-लखोक इसको परिय नने ॥ ९॥ 
/  प्रख्यातवशमक्ररं खकसग्राहिणं शुचम्‌ । 
कवातात्माहताकाडक्षी. पवार महीपतिः ॥ १० ॥' 
विख्यातवश्चवार .ऋरताराहत लखकाक.. सम्रहूम तत्परपाकवन्न एस .पारवा- 
रका सग्रह अपरन["1हतका इच्छा करनवाठ रानाका करना चाह्य ॥२०॥ 
दुष्ठोऽपि भोग्यतामेति परिवारगणेनरपः । 
न कूरपरििारस्तु व्याटाक्रान्त इव दरुमः ॥ ११.॥ ` 
दष्टमकृातिवारा भी राना परिवारके गुणोंसे -भोम्यताको पराप्त होतार, . 


क्षर ूरपरिवारवाटा राना सरपेसि . व्याप्त भक्षके समान भोग्यताको. पप्र 
नहीं होता ॥ ९९१९ ॥ ` | 


४ निरन्वानाः सता माग मन्षवान्त महपातम्‌ | ति 
¢  . दुषटात्मानस्तु सचिवास्तस्मात्सुसचिवो मवेत्‌ ॥१२॥ 

` `सत्ुरुषोके मागेको रोकनेवठे दुष्टात्मा मंजरी रानाको भक्षण करते 
:: इसकारण रानाको अच्छे मंतरिर्योका संय्ह करना चाहिये ॥ १२ ॥ ` 
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विभूतीः भाप्य परमाः सतां सम्भोग्यतां वजेत्‌ । 
यासु सन्तो न तिष्ठन्ति ता वृधव विभूतयः ॥ १३ ॥ 


प्रमभयफो पा्ठहोकर्‌ सस्पर्षांफदी सम्मोगता स माप्तहाना वाटि 
जर जिनमे मसुसपोकी स्थितिन रोवे च पेय वृधारी द्‌ ॥ + 


असद्वरसतामेव भुज्यन्ते धनसम्पदः । 
फठं किम्पाकवृक्षस्य ध्वाइक्षा मश्नन्ति नेतरे ॥१४॥ 
असत्पुरुपोकौ वनसम्पातति असन्पुरुपदी भोगते ह्‌ त्या प्राक ( पके) 
वृक्षफ़ फलका कागरी भोनन करतेरे ट्ख नरी १ ॥ १९ ॥ 
वाग्मी प्रगल्भः स्सृतिमानुदय्ो वलवान्‌ वशी । 
ष [+ [५ 
नेता दडस्य निपुणः कतरित्पः सुविप्रः \\ १५ ॥ 
गाचरसम्मत बोरनेवाटा, वाचाट, स्मृतिमान्‌ , घडा ववान्‌, ' 
न्दिय; जिक्षके; दण्ड रयोग कता, चतुर, िरपवि्यमे निपुण, अच्छ , 
असंस्रासय ॥ ५५ ॥ 
परामियोगभरससे दृटसर्वपरतिक्नियः 1 
परच्छिद्रानुपेश्षी च सन्धिवि्हृतत्ववित्‌ ।। १६ ॥ 
द्म्रकं जाभमयागक्र कथिनतपि सहनेवादा, सम्पूर्ण मततीकारोका जानने- 
तान्या, परय जानकर उपेक्षा न करनवादा, सपिविश्रटफे त्तत्वका 
जाननेवान्ा ॥ ९६ ॥ ~“ ॐ 
गृढमन्नभचार्व देशकालविभागवित्‌ 1 | 
आदाता सम्यगथोनो विनियोक्ता च पात्रवित्‌ ॥ १७\ 
गुप्रभम्मतिका मचार्कर्नवादछ, उयक्ाटके विभागका जाननवालछ, 
उनका सत्याम्‌ भरीपकार देनेवाल तथा सतपाच्रका जता ॥ १४ ॥ ) 


नधटमभभयद्राह्‌ स्तम्भचपदषनित्तः । 


॥1 


माषरारीकासहितः। , ` (३५) 


प्रपतप्पशुन्यमत्सुस्वन्यानुतातिमः ॥ ३८ ॥ 
क्रोध, खभ; मय, वेर, स्तब्धता. ओर चंचरुतासे रहित; परार्थोको 
दुःख देना, चग, अभिमान, ईंषौ ओर असत्ये रहित, ॥ १८. ॥ 
वृद्धापदशुसम्पन्नः शक्ता मधरूरदशनः। 


गम्‌तिरामा [स्वतव्मात्मस्रम्पल्मकातच्ता ॥ १९ ॥ 

वृद्ध पुरुषोकं उपदेश माननेवाला, समथ, _ मधुर्दरी, गुम अन॒यगी , 

मधुरिमारिये ोखनेवला यह्‌ सब अत्मसम्पात्ते कटी हँ ॥ १९ ॥ 
| टुत्यादिगणसम्पन्ने सेकयात्राविदि स्थिर | 


नप्रृत्तः पित्वस्त यत्र खकः स पाथवः ॥२०॥ 
नो इनक आदि टेकर ओर गुणेसि सम्प्र, तथा सोकयातच्के नाननै- 
हर स्थिरचित्त निथिन्त -बुरेकमंसि रहितं, निस रानमें भरत्ना पिताकी 
समान चतोब करति वही यथां सनिं ॥ २० ॥ । 

आस्मसम्पुमेः सम्यक सयुक्त युक्तकारिणम्‌ । 
महेन्द्रमिव राजानं प्राप्य लोकोऽभिवद्धते ॥ २१ ॥ 
नो आत्मसम्पत्तिके गुणेसि मरीमकार युक्ते युक्तिपूैक कार्यको करता. 
एेसे महेन्दसमान रानाको प्रा्ठहोकर मना. व॒द्धिको भप्रहयेतीे ॥२९१॥' 
[श्रवा चवमृच्चुव्‌ अहम. वरम्‌ तथा । 


ऊह(-पाहाऽथविज्ञान तचज्ञानच् धामणाः ॥ २२ ॥ 
¢: रुक्षा; श्रवण, अर्हण, धारण, उहपीह्‌ ( तकंवितकं ) अथेका विज्ञान | 
आर तत्त्वज्ञान यह्‌ उद्धिके गुणह ॥ २२, ॥ । 


| ` दन्य श्यं तथामपः ाय्वच्वत्ताहलन्षणम्‌ । 

। प 

॥ गु म्रतर्पतः सन्‌ {जा भर्वतुमहति ॥ २३ ॥ 

:: चतुरता, शौत्रकागता, अमषे( असंद्यता ) त्रुरता यह उत्साहक रक्षण 
ड, इन गुणेमे युक्त भादी राना हौसकति ॥ २३ ॥ 


= 
९ 
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त्यागः सत्यश्च शौर्य त्रय एते महागुणाः । 
रामेति हि गणान्सवौनेतेयक्तो नराधिपः ॥ २४ ॥ 
त्याग ( दान ) सत्य ब्रोढना आर भ्रूएता मह तीन महागुणे, इन 
युक्तटजा राना सम्पूरणं गुणोको माप्त होतार ॥ २४ ॥ 
कुटीनाः शचयः शूराः श्रतवन्तोऽनुरागिणः। 
दण्डनीतिष्रयोक्तारः सचिवाः स्यु्ेहीपतेः ॥ २५ ॥ 
कुटीन, पवित्र, जर, शाखसम्पत्र, दण्डनीतिङे यथायोग्य योग कणे 
टे रानके मत्री हने चाघ्यि ॥ २५ ॥ 
उपधाः शोधिताः सम्पगहुमानाः फलोदयम्‌ 1 
तस्य सवे परीक्रन्सानुरागाः कृताकृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
यह्‌ भठीमकार उपायेके ननिडृएहे वस्तुसामग्रके शोधने नाननेवाठेहे . 
कोन वस्तु क्‌! स्थितेह, तमा फखके उदयस्नो जाननेवटे अनुरागपूर्वक 
उस रानाके कम अकर्मेकी मव्रीनन परीक्षा कसते रहै ॥ २६ ॥ 
उपेत्य धीयते यस्मादुपधेति ततः स्मृता । 
उपाया उपधा ज्ञेयस्तयाऽमात्याच्‌ परीक्षयेत्‌  २७॥ 
। समप नकर भटीपकार “परीक्षा कोनतीहै, इसते उपधा कहातहि 
उपयोका नामदी उपह जयोत धर्म, अपे, कमि ओर भयसे प्रीक्षपूर्वक 


मत्री आदिक आशयको दूना उपधा कहाती है 1 इन उपायोढास भमु 
व्योकी परीक्षा केरे ॥ २७ ॥ 


स्ववयद्ये जानपदः कटशील्वलनिितः । 


वाग्मी भगत्मशकषु्मानुत्साही भतिपत्तिमाय्‌ ॥ २८ ॥ 
अच्या ज्ञान, जपने देशका, कुठशीठ ओर .ब्ते सम्पन्न, वाचा, 
„) दृद, उत्साही, समयपर तत्का उपायका ज्ञाता ॥ २८ ॥ 


` भाषारीकासदितः। -` (३७) 


स्तम्भचापरहीनध्व मेजः दशसहः शुचि 
सत्यस्चश्रादस्थस्मप्रमावासग्पस्षयतः ॥ ९ ॥ 
स्तम्धता ओर चपलता ईन मितताके गुणसम्पन्र केका सहनेवारा 
[बज सत्यवादी बर धैर्यं स्थिरता पभरभाव ओर जरोग्यसे संयक्तं ॥ २९ ॥ 
कृताशल्पश्व दक्षश्च प्रज्नावाच्‌ धारणान्वतः । 
हटभक्तिरकत्ता च वैराणां सचिवो भवेत्‌ ॥ ३०.॥ 
 हिसपविद्यामें चतुर दक्ष विचारबुद्धिसम्पन्न, मन्वादिधारणमें समथ, 
वामीमें दृटभक्तिकरनेवारा, तथा वैरोका न करनेवाला रेरा मंत्री होना 
वाहिये ॥ ३० ॥ । 
स्म्रातस्तत्परताथष्‌ वतका ज्ञानानश्वय्‌ः | 
. दृढता मन्वगुतिश्च मन्विसम्पत्‌ भरकीत्तिता ॥ .३१ ॥ 
 स्प्रति अर्थात्‌ कर्तव्य कंर्मौका स्मरण रखना योग्यतासे धनादि उपा- ` 
नैन करनेमें तत्पर तकरहितता ज्ञानमे निश्चय ददता ओर मंत्रका गप्र. 
रखना यह मन्तीकी सम्पद कटी हे ॥ ३१ ॥ ` 
नस्याच्च दण्डन्‌त्पचि कृशरस्य पसाहत 
अथवेविहितं कम्मं कभ्याच्छान्तिकपोिकम्‌॥ ३२॥ 
ओर इस रनाका पुरोहितं उयीषिया दण्डनीतिमें कुशल होनाचाहियि, 
च्‌ शान्तिक पौणिकि कर्मं अथवेवेदके अनुसार करनेवाला होना चाहिये ॥३२॥ 
{इक्‌ सरावत्सर प्यस्य ज्यातःशाक्चाथाचन्तकः । 
भन्नागषानकुशट ह।रगणततचवावत्‌ ॥ ३२ ॥ ,. 


इसमरकर्‌ ताय जाददका यथायाग्य नाननेवासा मरश्रकहुनम चतुर 
हारागाणतकं तत्त्वका नाननेवारा ज्याोतिदशाखकं अथका ज्ञाता, ज्योतिषी 


दाना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
र श्च ५ 
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साधतेपाममात्याना तद्विभयस्तु बुद्धिमान्‌ \ 
चश्षुप्मतश्च शित्प्च परीक्षेत गुणद्रेयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बुद्धिमान राजाफा उचित है कि, इन अमा्याडिफी उन ॒विधयवस्न- 
ओ दृरद ता ओर नित्पता इन ठोने गुणोकी परीक्षा कर ॥ ६५,॥ 
स्वजनेीयो विजानीयात्‌ फंरस्थानानप्चहम्‌ । ^ 
प्रिफम्म स्पदाक्ष्पञ्च पजन धरिपेप्णताम्‌ ॥ ३५॥ 
फलके स्थानों ओर अवग्रह ( अवै ) की नोच अपने लनेसे ररी 
चादि तथा परिकर्म [ अगसस्कार ] अपनी चतुराई ॑विज्ञान ओर, 
धारणा इसफ म्यननेसि जाने ॥ ३५ ॥ 
गृण्ठयं प्रीकषेत भागलंयं परतिभान्तथा । | 
कथायोगेन बुध्यत वामम सत्यवादिताम्‌ ॥३६ 
मगतमता ओर बुद्धिकी चमत्कारता इन गनो गुणो परीक्षा करे. 
वातचीतसे वाचारुता ओर सत्यवादिता जान रीजाती है ॥ २६ ॥ 
उतसाह प्रभाव तथ। दवेशसहिप्णुताम्‌ 1 
धतिव्वेषनुरागच्च स्थेम्प्‌ वा यदि लक्षयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्साह प्रभाव करेशकी सटनज्ञीरता धृति, अनुराग ( मेम ) स्थिरता 
यहे जानीहो तथा ॥ ३७ ॥ 
भक्तिं मेत्री् शोचञ्च जानीयद्वयवहूरतः । 
सवाीप्‌।( वर्‌ सत्वम्‌राग्य शल्मव च ॥ ३८ ॥ 
भकति.मितना, पवित्रता यह्‌ व्यवहा जाननी चहिये अपने समाप 
समान निवक्ियोसे वर सत्व ओर आयेग्यता तथा भीरो ननि॥२८॥ : 
अस्तञ्तामवापल्ये वैरिणां चापि कर्ततम्‌ । 
भत्य्नते विजानयाददता ुद्रतामपि ॥ ३९ ॥ 
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स्तव्य ( नड ) न होना, चपरता न होना. तथा वैरियोका कर्तव्य, - | 
एता ओर नीचतां यह्‌ वतिं प्रत्यक्ष होनेसे जाननी चहिये ॥ ३९॥ 
कृम्‌(नुमयाः सवत्र प्रक्षरणवत्तर्थः । 
तस्म्‌ातराक्षदत्ताना फटः कष्‌ विभि ॥ ४०॥ 
` ओर नितनी परोक्षगुणकी वृते हँ वह॒ सव उनके कमेसि नाननी 
दिये, इससे परोक्ष वृत्ति ( नो वस्तु सन्मुख नहीं ) के फरोंको कर्म 
ररी जाने ॥ ४० ॥ । 
 स॒ज्मानमकायेषु निरुन्धुर्मन्विणो दपम्‌ । 
गरूणामपि चेतेषां श्रणुयाहु्नं नृपः ॥ ४१ ॥ 
निससमय राना अकार्यम मवृत्त हो तव मंतिर्योको उसको निवारण ` 
[रना चाहिये ओर रानाको उचितेहै किं, गुरुनन ओर मंत्रीनन इनके 
चनोको मनि | ४१ ॥ 
नूररश्र जगत्सव नमटत (नमारत । 
` सूर्योदये यथाऽम्मोजं त्मबोधे परबुध्यते ॥ ४२ ॥ 
रनक नष्ट होने वा अज्ञानी होनेसे सब नगत्‌ नष्ट होता हैवासा 
ता है, ओर रानाके नागरूक होनेसे सूर्योदयमें कमलकी समानं खि 
ताहे ॥ ४२ ॥ 
त वाधयजगच्ाथ स्रवध्यत चथा तश्रा 
षरासत्वाव्गसम्पन्नस्तत्कम्मसु समाहतः ॥ ४३॥ 
उस जगत्पति रानाको जसे वने वैसे वुद्धि, सत.उ्योगसे सम्पन्न साव- 
नीके कर्मेसि गति ॥ ४३॥ 
नृपस्य ते हि सुहृदस्त एव गुखो मता 
च पएनमुत्वथमत वृस्यन्त्यानक्रारताः 4॥ ६४ ॥ 
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सानकेजा सद्द है वेह उसके गुर हे नो ऽस नाको कुमार्गमे चरं 
तेही तत्का गेक्देते हे ओर आप उसके भयसे सदुषवऽसे निर 
नही हति ॥ ४५ ॥ 
सनमानमकायेषु सुहदो वारयन्ति ये । 
सत्यन्तेनैव सुदो गुरो गुखो हि ते ॥ ४५ ॥ 
नो सुट्‌ अकार्यम सगेहृए सानाको निवारण कस्तंहे, वेहौ सुद्‌ सः 
सुद्‌ है, ओर गुम्फ मुरु ह ॥ ४५ ॥ 
कृतवियोऽपि वलिना व्यक्तं रागेण रज्यते । 
रागानुरक्चि त्तस्तु छि कृम्यौदसाम्परतम्‌ ॥ ४६ 
बिद्रानूभी बरिष्ठ मेमागमे निश्चयौ अनस्त होनानाहे, ओर मेम 
चित्त अलुक होनेमे फौनसा अयोग्य कर्मं नही किया नाता {1 ४६ 
पश्यन्नपि भवत्यन्धः सेग्रागोवृतस्तु सच 1. 
सुद्देयाधिकित्सन्ति निमखेविनया्जनेः ॥ ४७ ॥ 
अनुरागी राना उेखता नाभी अन्धोदी रहता है तव सुहटरषी वैद 
इसकी नमर विनयस्य ननते चिकित्सा करते हे ॥ ४७ ॥ 
रागमानमदान्धस्य स्खरतः शत्रसंकटे । 
हस्तावरुम्बो भवति सुहत्तवचिवचेितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
„ग ओर मान मदे भवेहुए्‌-त्तसरयमे पड़े राजाको युद्द्‌ मां 
ॐ च्ठरी हयक महास दती दे ॥ ५८॥ 
. मृदोद्धतस्य नृपतेः संकीर्णस्येव दन्तिनः । 
गच्छन्त्यन्यायवृत्तस्य नेतारः खट्‌ याच्यताम्‌ ॥४९ 
गठन उद्धत, अन्यायमं मवृत्त हए राके मन्त्रीदी इुनामताको › 


होतेदे, निममरार उदत मदान्ध कुमार्भमे चने बारे हाथी मदावत 
निन्य होदि ॥ ४९॥ ~ 


` भाषारीकासहितः। . (४१) 
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। &„ ,. । 
- भ्रमृणेवंदते रष तदृदधिनपवदये। ` 
` तस्म्ुणवतीं भूमि मूत्ये भृपस्तु कारयेत ॥ ५० ॥ 
क पृ्वीके गुणेसि राज्य बदति, ओर राज्यकी वृद्धिसे रानाकी बृद्धि होतीहि, 
इसकारण रानाको रेरयंतरद्धिकेनिमितत परध्वीको गुणवतीकरनीचाहिये॥५०॥ 
+ शस्याकरवती पण्मखनिद्रभ्यस्षमन्विता । 
गोहिता भूरिसटिटा पुण्येजनपदेवता ॥.५१ ॥ 
अन्न तथा व्यापारिक वस्तुओंकी खान तथा खोदकर निकटनेवाटे हीरा 
पन्ना आदिं दरव्योसे युक्त. गोओकी हितकारिणी, बडे नर्वाली पवित्र 
देदोसे सम्पन्न-॥ ५९ ॥ | 
` रम्या सकुञ्जरटना वारिस्थरुपथान्विता । 
4 ` अदेवमातृका चेति शस्यते भूविभतये ॥ ५२. ॥ 
मनोहर, हस्तियोंसे सम्पन्न वनवारी, नर ओर स्यलके मारगसे सम्प्र 
विना मंयवेषं भी अन्न उपननेवारी अर्थात्‌ कुष नहर आदिसे दी सींचनेसे 
अन्न भगट करनेवारी भूमि ददव्यं बृद्धिकं निमित्त होती है ॥ ५२ ॥ 
सशक्रा सपाषाणा सार्व नित्यतस्करा । 
रक्षा सकण्टकवना सव्याला चेति मूरभूः ॥ ५३ ॥ 
कंकर पत्थरवारी, सर्वतः वनवाटी.चोरसे नित्य सम्पन्न, रूखी करीरे 
वनोबारी, सर्पोकी अधिकाडवारी भूमि, एदुवयके निमित्त नहीं होती ॥५३॥ 
# स्वाजीव्यो मूगुणेयुक्तः सारूपः पवताश्रयः 1 
शूद्रकासुवणिक्मायो महारम्भरूषीवलः ॥ ५४ ॥ 
(& अधीन आनीविकावादा भूमिके गुणेसि युक्त सारूप ( समान 
“रूपवाखा )पवेतके आश्रयवाल अर्थात्‌ जिसके समीप पर्वत हे, शद रिती 
¦ चि आदि चनानेवासे युक्त, वणिगननेमि व्याप्त, वडे जारग्भ करना 
` किसनेसे सम्पन्न ॥ ५४ ॥ 







( ४२) कामन्दकीयनीतिसारः 1 


सलतुरगो चिुदरपी पीडकिस्सहः पृथः । 
नानदिशयेः समाकौणो धापिकः पशुमान्‌ धनी।। ५,॥ 
अपने मेमकणेवाय, राजश टपर कणा, पोडाा सहरने 
वाटा, विमा, अनेफ़ देयफी वस्तु तथा जनेऊ देमक भाणियोष भराटञ 
ध्मौत्मा, प्ुसम्पच्र ओर भनी ॥ ५५ ॥ 
जनपदः शुस्तोऽमूसव्यसनिनायकः । 
त वर्धयेखयलनेन तस्मास्सवं भरवद्दते ॥ ५६ ॥ 
प्राटिा, उसपरकारका टे पयसा येय जीर उसका नायक 
मरं जीर व्रिषयी नहो, उस्‌ ददो तथा राज्नाको यतमे वाना नार्हि 
उसके यरनेते सव) वृद्धि होर्वीदि ॥ ५६ ॥ 
पश्सीममहाखातमुचपराकारगेपुरम । 
समावेशतपुरं शटमरिहनवनानयम्‌ }! ५७ ॥ 
रिगाटसीमावालया अरधरत बहुत भूमिफो घस्केर चनाया रभ 
वहत सहर खाई, ॐत्वी चार दिवारी छमोसे सम्पत्र पुरक समीप पर्वत 
नदी तथा घने वने समीप ॥ ५७ ॥ 
जलय द्षन्यधनवद्गे कारुसहं महत्‌ 1 
, दुबहा तरपानत्राततत्निवयरवः सुम्‌: ।॥ ५८ ॥ 
जट, धान्य जर्‌ धने भया पुरा, समयक सहमेवाखा, वदरा 
गनाको वनानां चाहिये, कठि ररित राजा पवनसे मरेरित मेषं 
डोरी ममान छि भित्र दनातहि॥ ५८ ॥ 
ओदक पार्वतं वाक्षमरिणं धान्वनन्तथा । 
परशस्तं शाखरमतिमिुगे दुगोपचिन्तकैः ॥ ५९ ॥ 


दुः 
कट 


५ 


 भाषाराकासाहतः । , ५५६ 
` शाघ्ठके ज्ञाता दुरगके विधान नाननेवारोने नट्वाटे, पवैतवारे, | वक्षो 
हि, उसरभूमिवाि ओर धनसम्पत्तिवाछे दुगंकी मरंसा कीहे ॥ ५९ ॥ 

नटन्नायुषयन्त्राव्यं घीरयोधैरधिष्ितम्‌ । . 
गुमिभधानमाचा््पा दुगे समनुमेनिरे ॥ ६०.॥ ` 
नरु अत्न शख ओर यन्वोपि सम्पत्, धीरवीर योधा्ेसि व्याप्त; मधान 
मेति ओर आचार्येसि रक्षित दुगंकी बडाई की है ॥ ६० ॥ 
सप्रस्ासयाण दमण भवः साष्पनजङ्गख 
निवासाय प्रशस्यन्ते भभजा भातामच्छतादर्‌ ॥ 2१ ॥ 
नछवारे दुग ओर सारूप ( अपने अनुरूप ) नांगख्दंश यह रेकी ` 
इच्छा करनेवारे रानोके निवासके योग्य होतेह ॥ ६१ । 
वह्वादानोऽल्पनिःसावः ख्यातः पूजितदेवतः । 
द प्मतद्रव्यक्षम्बणा हय जातसपाधतः ॥ ६२ ॥ 
अव. कोषका वणेन करते है बहुत यरदणबाला, थोडे ख्च॑वाला, विख्यात 


श 


अधिदेवतासं पनित, मन ईप्सित दव्योसे भरपरा, सदय, सजनपुर्पमे 
सेवित ॥ ६२ ॥ । 
मु प[कतकृरत्नाल्यः पितृपतामहयाचत | 
धरमाजिता व्ययसहः काषः क पिज्ञसस्मतः ॥ ९३ ॥ 
: मोती, सुवर्णं ओर रलोसे भरा, पिता पितामहके सम्बन्धसे आयाहुज 
ध्मसे उपाजन किया इभ, केसाभी खर्च आपडे ` उसको , सहछेनेवाटा 
खजाना कोषाध्यक्चको सम्मतहै ॥ ६२३ ॥ । र 
वम्महतास्तथाथाय भृत्यानां भरणाय च । 
आपदथेच संरक्ष्यः कोषः कोषवता सदा ॥ ६९ ॥ 


(ट) कामन्द्कीयनीतिप्तारः \ 


धर्मं ओर अभक निमित्त तथा भृत्योके भरणपोषण केके निमित्त _ 
सः आपत्ति निमित्त कोषवालेे कोषकी सदा रक्षा करनी चाहिये॥ ६४॥ 
पितृपतामहे वश्यः सेहत दत्तवेतनः । । 
[य्‌ भ पानिं स र 
, विह्पातपौरुपोनित्यः कुशछः कुशखेवतः ॥ ६५ ॥ 
पिता पितामहोके समयसे माप्त, वशीभूत, अपना परमित, समयपर 
निरन्तर निके वेतन भिरुतास्दा, विष्यातपुरुषाथवासा, समरनत, 
चतुर वचतुरजनेते सेदित ॥ ६५ ॥ 
क 9 [> 
नानाप्रहुरणोपेतो नानायुद्धविशारदः । 
नानायोधसमाकीर्णो माराजित्तहयदिपः 1 ६६ ॥ 
अनिकथकासे भरहार रुगे शरीरवाख, अनेक युद्ध कनेमे कुशन 
अनेकं योधाओसे घटित, हाथी घोडोरी सबारसे नीरानित ॥ ६६ ॥ 
4 ४४. 
भ्रवासयक्षटुःखपु युद्ध च रुतश्रमः 1 
अददेध्यक्षत्नियपायो दण्डो दण्डविदां मतः ॥ ६७ ॥ 
परद्जके परिश्रम ओर दुख तथा युदधोमे परथिम कि इए अद्धि 
तीय क्षती दण्डनेता दण्डके नाननेवारेने कहे ॥ ६५७ ॥ 
सागविज्ञानसत्वाव्यं महपृक्षं भियं वदम्‌ । 
आयतिक्षममद्ेध्ये मित्रं कुबीत, सक्कृटम्‌ ॥. ६८.॥ 
त्याग, भिजञन ओर सत्वसम्पन्न भिच्के महापक्षको स॒ह कयि, भिय 
चादौ, आनिवारे समयक जाननेमे समभे, अव्यमिचापे, सत्कुटमे उलन 
मित्र करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
समुन्नेषु कच्छेषु द्रुणेष्वप्यततैशयम्‌ । 
९. न, 
दुश्यव्यच्छदहदयः कुखनश्तुरस्ताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
दारण कममी उपस्थित होनेमे नि सन्देह स्वच्यहटय कुटीन मिरी 
"ने प्राणोकि निरमोहको दिखाता हे ॥ ६९ ॥ 


 भाषाटीकासदितः। .. . (४५) “| 


, पित्रषेतामहं नित्यमदरध्यं हृदयानुगम्‌ । 
- - महष्षुसमुत्थानं मित्रं मि्राथमिष्यते ॥ ७०.॥ 
पिता पतामहक वरकमसं प्रप्र तत्य. अन्याभचवास{ः हृद्यवालख , 
हान जार खवुरन्नतदाखवाख (मत्र, मत्रताफ- टय इच्छा कया 
नाता है ॥ ७० ॥ | 


दृरदेवाभिगमनं स्प्टाथहदयानुगा । 


वाक्‌ सत्कृत्य प्रदानच्च [तरावधा (मत्रस्र्रह्‌ः ॥ ७१॥ 

दूरसेही सन्मुख गमन करना . दद्यके अनुकूर स्पष्ट पोना, वाणीस 

सत्कारपृवैक, दान, यह तीन भरकारसे मिर्चका संग्रह होता है ॥ ५७१ ॥ 
` परम्मौथकामसेयोगो मित्राणां जिविषं फलम्‌ । 

` यस्मादत्र न स्यान्नतत्सेवेत पण्डः ॥ ७२ ॥ 
धर्म अर्थ ओर कामका सयोग यह पीन. मकारसे मित्रोके संग्रहका 
फट है, जिसमे यहः तीनों न हों बुद्धिमान्‌. उसका सेवन न करे ॥ ७२॥ 

आदा तन्व्या बृहन्मध्या व्स्तारण्यः १द १६ । 

यामिन्यो न निवत्तन्ते सतां मे्यः सरित्समाः (६७३॥ 
पथम सुक्ष्म मध्यमे बृहत्‌ फिर पदपदमें विस्तारवाटी निरन्तर गा- 
मेनी नदीकीं समान सत्पुरुषोकी मित्ता कभो निवृत्त नहा होता ॥७३॥ ` 


 ओरसं कृतसम्बद्धं तथा वंश॒क्रमागतम्‌ । 
रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मिन जञेयं चतुर्विधम्‌ ॥ ७१ ॥ 


सहोदर, सम्बन्धा तथा वैशपरग्परासे माप्त, व्यसनोसे रक्षित रेसे 
चार प्रकारक मित होतेह ॥७४ ॥ | ` ` 


शुचिता त्यागिता शोय्ये समानसखद्ःखता 1 
अनुरागश्च दाक्ष्य सत्यता.च सहृदगणाः-॥ ७५ ॥ 


॥ 


( ४६) फामन्दकीयनोतिप्तारः 1 


पविवता, त्याग, शरपता, सुसदु समे समानता अनुराग ओर दक्षता 
तथा रात्यता यह्‌ सु्ठोके गुण हे \ ७५ ॥ 
तदथ दयनरागश्व साक्ष पंत्ररक्चणप्‌ । 
यरिमिचेतन्न तन्नितरं तत्रात्मानं न निः्षिषत्‌ ॥७६।॥ 
जीर मचे निमित्त अनुराग यह सकनेपमे मित्र रक्षणे, निममे यर 
यति न हो वह्‌ मिन नही र उसमे अपनजात्माफो अर्पण न करे ॥७६॥ 
दति स्मराञ्य सकर समीरेतम्परापरतिष्ठऽस्य धनं साधनम्‌ । 
' गरहीतमेतलनिपुणेन मन्विणाविव्गनिप्पत्निमुपैतिशाश्वती्‌७७॥ 
इसमकारसं शव्या समस्त वर्णन किया यह बिपानं ओर मतिष्ठाकं 
पर्मसापन है, निषुणमव्री दारा यद सप्र ग्रहण करनेसे सदा स्टनेषा्टं 
चवर्गकी निष्पत्ति [ वर्मे अर्थं कामकी माप्नि ] होती दे \॥ ५७ ॥ 
यथान्तरात्मा प्ररतीरधिषठितश्चराचरं विश्वमिढं समश्नुते । 
तथा नरेन्द्रः परकतीरधिष्टित्वराचरं विश्वमिदं समश्नुते ७८॥ 
निसमारमे भरङ़ृतिसे अधिष्ठित अन्तरात्मा इस चराचर नगतक्त 


भागता हे, इसीप्रकार मरनाओसे मतिष्ठित राना ईसं चाचरं विष्व 
मप कर भोगत्पए र \७८ \ 


(न ^ 


भताभातत सम्यगाचताजनपदमादरास्तु प्रयत्‌ । 


जनपद्पारपाटनाचर्‌ स्पृशति चपः परम्‌ शियः पदम्‌ ॥७९॥ 
मनामोमे सत्कागको माप्त हा रना आद्रपतैक देक पाटना कौ 


ननपदफ़ पाटन करनेसे सना वहत समयतक प्र रक्षमोके स्थानको घा 
कमना रटताह ॥ ७९ ॥ 


पकनिगुणसमन्वितः सुधीर्वेजति सपः स्पृहणीयतां पराम्‌ । 
भवतत च सू रणेषु विपा भयर इव श्वसनः पयोमुचाम्‌।। ८ ०॥ 


भाषारीकासदहितः । . =, ` (४७) 


इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे स्वाम्यमातयजनपददुगैकोष' 
दण्डमित्रवर्णनं नाम चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 
मरनाके गुणेसिं युक्त बुद्धिमान्‌ रानाकी बडी बड़ाई होती, ओर वह 
मे शघ्रुओंसे रसे भवर होनाता-है, निसपरकार एवन मेषोको छिन्न 
मन्न करदेताहे॥ ८० ॥ | 


क, न 


इति श्रकिामन्द्काये नातिसरि भाषटकाया स्वाम्यमाव्यजनपददुग- 
कृषद्‌ण्ड (सत्रवणन नाम चतुर्थः समः 1८ ॥ , 


पञ्चमः सगः ५ 
~> 

इत्यथेवक्तिसम्प्ाः कत्पवक्षोपमं तृपम्‌ । 

अभिगम्य गुणयुक्त सेवेय॒रनुजीषिनः ॥ १ ॥ 
इसपकार अर्थवृ्तिसे. सम्पन्न कपतक्षके समान गुणेसि युक्त, रानाके 

पमीप नाकर सेवक अनुनीवी पुरुष सेवा कर ॥ ९ ॥ 

द्रव्यप्रकृतिहीनोऽपि सेव्यते सृदरणान्वितः । 

भवत्याजीवनं तस्माच्छाष्ये कालान्तरादपि ॥ २॥ 
चाहं दव्य ओर ` परहातहनमभीा हा पर्‌ सद्गुण युक्त हानस सजा ` 


सवनाय ह ताह) इसस जानतरिन हाताह, अर्‌ यह्‌ कालन्तरमे शछाघनीय 
ह्ताह्‌ ॥२॥ 


` ` - अपि स्थाणरिवासीत शुष्यन्‌ परिगतः क्षधा । 
न त्वेवानात्यस॒म्पन्नाहरत्तिमीहैत पण्डितः ॥.३ ॥ 
चाह इटका समान षास व्पाकट हकर सूखनाय परन्तु पाडतनन्‌ 
रुणहान अनात्मत्तम्पाच्तवाड राजास बात्तका. इच्छन्‌ कर ॥ ३ ॥ 


अनात्पवृ्नियद्वष्‌ वद्धयन्नातस्षम्पद्‌ः 1 
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प्राप्यापि महदस्य सह तेन विषये ॥  ॥ 
नो अनात्मवान्‌ नीतिका ठषी हो ओर उसे चहं बडी सम्पत्ति 
बृद्धिहा, वह महान्‌ ए्र्यको माप होफरभी उसके सहित नष्ट दनताह्‌ ” 
छट्थाधकाशो निपण आत्मवानविकारवाय्‌ । + 


स्थाने स्थथ्यमकामाते मातेकम्मस निध्तः ॥ ५ ॥ 
आत्मवान्‌ अविकारी चतुग पृम्प कर्तव्य कर्मोमे निश्वयव्राछा समय पाङ्र, 
स्थानमे रेशवयैको माप दोता हे ॥ ५ ॥ 
आयत्या तदाते च यत्स्यादस्वाद्पेशलम्‌ । 
तदेव तस्य कुर्वीत न रोकदिध्माचरेत्र ॥ ६ ॥ 
निथित भार्धानुसार आगामी काटफे आगमनमे तथा वर्वमानमे न 
चतुराईसे उत्तम कार्यं हे। वही आरम्भ करे परन्तु मानिक निमित्त टेक 
द्वेषी कर्मणो नकर ॥ ६॥ 
तिलाश्वम्पकरसु्टेपासापुवन्त्यधिवासताम । 
रसो न मक्ष्यस्तद्रन्धः सर्ववे सांकामिका गुणाः ॥७॥ 
चम्पेफे साथ रखनेमे तिखोमे वेसेही, सुगन्धि आनाती ह, स नदी 
` खाया जाता पर उसकी गन्ध तिमे जाती दै, इसकारण सम्पूर्णं गुण 
सक्रामिकहे।॥७॥ +. 


अपां प्रवाहये गा ङी वा समुद्रं पाप्य तद्रसः 
भवत्यपेयस्तद्विद्ा्ाश्रयेदशुभास्मकम्‌ ॥ < ॥ 


जछोका वा गगाजछोका प्रवाह जव सागरमे जाता हे तव पीनिके योग्य 


नहा रहता, इससं वढनिको उचत ह कि) अदुभ गुणवाछका जधिय 
नक्ंरे॥ ८॥ 


्विश्यलपि हि मेधावी शुद्धं जीवनम्‌ चरेत 1 
तेनेह श्टाघ्यतामेति ठोकेकयश्च न हीयते ॥ ९ ॥ 


 „ ` माषाटीकासहितः | (४९) 


बुद्धिमानको . चाहें दामी ' रहै पर अपना जीवन च्ुद्ध॒ र्खे, उससे 
सकी बडाई होतीहै ओर सोके हीनता नहीं होती ॥ ९.॥ 
अभिष्य स्थर्‌ पण्य छ्पात सचद्धानबावतम्‌ । 


सेपेतसिद्धिमन्विच्छच्‌ ष्ठाव्यविन्ध्यमिवेश्वरप्‌)। ३ ०॥ 


विख्यात जर सद्धा सवतं स्थरपुण्यक। जभिरखषा कर्ता इजा 
सेद्धिकी इच्छसे विन्प्यको समानं अपने छषनीय इश्वरे सवा कर १५० 


. दुरापमपि सोकेऽस्यन्‌ यथद्रस्वभिवाञ्छति 
तत्दाभोपि मेधावी तस्पात्कय्यः सथुयसः ॥ ११ 
कृर्नतासमा इस रकम प्रप्रहुनियम्य नसानस वस्तुक इच्छ 
कर्ता ह, पुरूषाथक्त चुद्धमन्‌ उस उसका पराप्त इताह इस निरन्त्र 
स करना चाहिये ॥.९९. ॥ 
आरिराधयिषुः सम्यगनजीवी महीपतिम्‌ 
वियाविनयशित्पायेरात्मानयपपादयेत्‌ ॥ १२ 
अनुन्‌विविमं जपन्‌ रानाक जसपनक खपिक्मरस इच्छा करता हज 
विया, विनय ओर रिस्पादिसे अपने आत्पाको भषित करे ॥ ९२ ॥ 
। कुरुवियाश्चतादाप्यंशौङरिकसधेय्यबान्‌ । 
वपुः. स॒त्बलरोग्यस्थैष्यशोचदयान्वितः ॥ १३ ॥ 
कर, वद्या. ` शाक्त, उदूरता,. रट, क्क्रिम्‌, पये. -सव, वर, . अआ- 
स्थरतायुक्त शरर तथा सि जर्‌ द्‌ यास सयुक्त हकर ॥ ९३ ॥ 
पेशुन्यदोहसम्भेदशान्यरेोल्यानृतातिगः. 
स्तम्भचपठहनश्व सेवनं कजोमहति ॥ १४ ॥ 
आर चग, दाह, भद्‌क्सयना, सहता; चचखता, असत्यता, स्तम्भत 
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| चपरता, इनस रहत हकरहा रनाक{ सवा ह सिकरतह्‌ ॥ ९४ ॥ . 


५ 


(५०) कामन्दकीयनीतिसारः 1 


दक्षता भद्रता गव्यं क्षान्तिः दशसहिष्ण॒ता । 
सन्तापः शखमत्साष्छे मण्डयव्यनुर्जाविनमू ॥ ३५ 
चतुराई, सभ्यता, दृटता, क्षमागीठता, गमे सहननीरता, सन्तोष 


श्री ओर उत्साह यह अनजीवियोको शोभित करते ॥ १५ ॥ + 


अधरशौचपये निं गणरतैः समन्वितः ) 
तये भतिसम्प्नं साध विश्वासयेच्पम्‌ ॥ १६ ॥ 


नित्य अरथनुदधिमे तत्र हन गुणेसि सम्प्र, हा साधुसेवक रेदवरय 


शरीर ऊव्याणके निमित्त एेठवथेसम्पन्ने राजाको कित्वास दिवि ॥ ९६ ॥ 
प्रविश्य सम्यगुचिते स्थाने तिष्नु स वेपयासू । 
यथाकाटप्ुपासीत राजानं विनयान्वितः ॥ १७ ॥ 
नम्र वेषधारण कयि वाजसा वेष उस अधिकारीफा नियतं है उस वेषे; 
वारण कयि रानस्थानमे मवेगफ़र उचित स्भानमे स्थित होकर विनयग्वैक 
यथासमयं सानाकी सेवा केरे ॥ १७ ॥ 


प्रस्थानासनं क्म्यमोदधप्य मत्सर सनत्‌ । 
विग्य कथन््वव न्‌ कुम्यस्ज्यायनता सह ॥ १८ ॥ 


दूसरेका स्थान, भासन, क्रूरता, उद्धतपन ओर मत्सर्फा त्याग कर 
फेथनक्र ग्रहण केर अधिक बडोसे वाद्‌ नरै) १८) 


विप्ररुम्भञ मायाश्च दम्भं स्तेय वर्जयेत्‌ । 
परेभ्य नमर्कुर्यादरहमेभयश्च भूपतेः ॥ १९ ॥ 


उपम्भके वचन, मय्‌, दम्भ जर चोरौके[ न कौरैराजकि पुत्र ओप 
नके प्रियननेसिभी मणाम्‌ करे ॥ ९९ ॥ 


न नर्म्मसचिवः सद्धं किंञचिदप्यमियं पेत्‌ । 
ते हिर्मम्माण्यमिव्रन्ति प्रहासेनापि सुत्तदि॥ २० ॥ 


॥ 


भाषाधीकासहितः । .. ` (५९) 


परिहास मातरयोसं कुकमी जप्रय न्‌ कट्‌; वह सभाम हस्पपूतकं मम- 
म प्रहार करत हई! २० ॥ 


भतुरन्ासन [तच्‌ इ नान्यन्न वक्षत्‌ । 


, छृव्याक्कमयामत्यस्प तवास्य विहाकयन्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वामीके पडे निदष्टजआसन॑पर स्थित हज उधर उधर दृष्टको चटाय- 
मान न करे, ओर यह स्या कगे इसप्रकार उस स्वामोकही मुखका आर्‌ 
देखतां इआ स्थित रहे ॥ >९॥ । 
क[ञनत्यहयमात व्रयात्सम्पगाज्ञपरयात च} 


आज्ञां चावितथीकय्योयथाशक्याऽविरम्बितम्‌ ॥२२॥ 
कौन है एसा कहनेपर मेहं कया आज्ञाहै एेसा कहे ओर यथाशक्ति री- 
शवही उस आन्ञाको सम्पादन -करे विफरु न केरे ॥ २२ ॥ । 
उचेःप्रहसनं कास ष्ठीवनं कुत्सनंतथा । 
जुम्भणे गातभङ्ग्च पवास्फोट्च जयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ऊचे स्वरसे हसना, बहुत खेसिना, खकारना, कुत्सन ( निन्दा ) 
नभाई लेना, अंगडाई लेना, उंगरी चकाना इतनी वाते रानसभमें कभी 
न करनी चाहिये ॥ २३ ॥ । 
| प्रविश्य सानुरागस्य चत्त चितक्ञसम्मतः । 
समर्थय तत्पक्षं साधु भाषेत भाषितः ॥ २४ ॥ 
: सभाम भवेशा करके भमपूरवेक स्वामीके चित्तकी वृत्तिको देखकर उनके 
पक्षकोही समर्थेन करताहआ पूंडनेपर श्चुभवचन बोरे ॥ २४. ॥ 
त्नियोगेन वरा त्रयादथं सुपरिनिथितम्‌ । 
सुखपरवृद्धगेष्टीषु विवादे वादिनां मतम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथवा स्वा्मीके आज्ञा देनेपर निश्चित जथको बोरे ओर नव सुखवृद्धि- 
कारी गोष्ठी होरदीह्यं तब उस विवादमें वादियोके मतको ॥ २५ ॥ 
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विजानन्नपि न घूयादतुः भिरोत्तरं क्वः} 
प्वीणोऽपि हि मेधावी वयिदमिमानिताम्‌ ॥ २६ ॥ ` 
जानकरभो न कहै, स्वामीके पि विना कभी अघर उत्तर न द्‌! मीणत 
जर्‌ बुद्धिमत्ताका अभिमान न करे ॥ २,६॥ 
यदप्युचोविजानीयाननीचैस्तदपि कीरैयेत्‌। ` | 
क््मेणा तस्य वेश्यं कथयेद्धिनयान्वितिः ॥२७॥ 
नो यात विकेपतासेभी नानीगरई हो उसेभी शने"ऽनिः नमति कथन 


[अ 


क्रे, विनययुक्त होकर कर्मसेदी उसकी ओष्ठता सम्पादन केरे 1 ०.७ ॥ 
आपचुन्मामगमनं काम्यकालत्ययबु च । 


अपृष्टोऽपि हितान्वेषी त्रयात्कल्याणमापितम्‌ न्याणभापितम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वामि आपदग्रस्त हने, मागमे चरने तथा कार्यका काट व्यतीते 
होता देसे सो, हितकी इ्यवाकत्याणके वचनेको विनि भी केैर८- 
परियं तथ्य पथ्यच्च वटेमीर्थमेव च्‌. ` 
अश्रदधयमसत्यच् पर्न कट्‌ चात्सृजत्‌. 1 २९ ॥ 
प्यारे, सत्य, हितकारी, वमेअरथ्युक्त षचन बे, तथा श्रद्धाके 
अयोग्य असत्यव्चन्‌ ओर परोक्षमे कटुक्वनोको त्यागदे ॥ २९ ॥ 
पराथ देशक्रार्नो देशे के च साधयेत्‌ । 
स्वाथ॑च्च साथकुशलः कुशलेनातुकारिणा ॥ ३० ॥ , 
दशेकाटका नाननवादा यथोचित देडामे परा्भको साधने कर, 


ओर स्वराभङुशाट, कृदाट अर्द्‌ भटे कायोको करता हा दे्काटान॒सार 
सपना म्बाथेभी सये ॥ ६० ॥ 


गूं कम्मं च मन्त्रय न मर्तः सम्भ्काशयेत्‌ 1 
विद्विष्ट विनाशे मनसापि न्‌ चिन्तयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


भाषाधकासहितः। - , (५३) 


स्वामीके गप्त कर्म ओर मेचको किसीभकारभी प्रकाशित न क्रे, ओर 
विद्धेष तथा पिनाको मनसेभी न विचोरे-॥ ३९ ॥ 


कक 


८. . सीमिस्तदिभिः परिभरिदूतनिराकतः | 
एकाथचय्यौ साहि संसग किविजयेत ॥ ३२ ॥ 


खीलन तथा उर्नके देखनेवाटे पापीजन्‌ तथा वेरीके दत, वा : जिनका, 
तिरस्कार कियाही, एकह परशननवाराका ससम जर साहित्यका नेर- 
स्त्र्‌ सेवन, इनको त्यागन्‌ करद्‌ ॥ २२ ॥ 


पेषभाषानकरणं न कय्योत्पथिवीपतेः । 
स॒म्पन्नोऽपि हि मेधावी स्प्देत नं च तद्रुणेः ॥ ३३ । 
राजकं वेष्‌ तथा बवहछका.जन॒करण न केर, सम्पन्न ह्‌करना उदध्म्‌. 
के गुणोकां स्पधोन्‌ क्रं ॥.३३॥ 
` रगपरागो जानीयाद्रतुः कुशर्कम्मंछत्‌ । | 
, “, ` इङ्गताकारणशिङ्गभ्यामेङ्कताकारतच्ववित्‌ ॥ २४ ॥ 
. चतुर्‌ कयकरा- करनवाडा . स्वामाका प्रसन्नता अर अप्रस्न्नताक नान ४ 


(क भ 


रान्द्याक। चष्ट जार आकार तत्वकं जान्‌नवाला, उबन्द्रयकिं आकार 
ओर चेष्टाओंको नानि ॥ ३४ ॥ .. 

`. , दष्टं प्रसन्नो भवति वक्यं गृण्हाति चादरात्‌ । 

& ` [दश्त्यासनमक्यास् कशह पारपच्छतं ॥ ३५ ॥ 


जो देखतेही प्रसन्न होतांहै, आद्रसे उसके वाक्यको ग्रहण करता, ` 
समीप संन देकर कश पंछताहे ॥ ३५. ` । 


› ~ षिषिक्तदर्शनस्थाने रहस्ये च न शङ्कते । 


तदथा तत्छताम्चराकणयात सत्कथाम्‌ ॥. ३६ ॥ 
एकान्तदङेन स्थान ओर रहस्य कथनमे जो ` शका नही ` करतार 
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सेवकके अर्थं तथा उसके कर्तव्यो जा मगर होकर सुनहि, उसके चरि- 
रको मनं छगाकर सनते ॥ ६६ ॥ 
श्छाधते श्ठाधनीयपु श्टाव्यमानश्च नन्दति । 
कथान्तरेषु स्मरति प्रह्टः कौरचयेदरुणान ॥ ३७ ॥ # 
जो तासफ कसनेयोग्येमि वराई कस्तो, जो उसकी बडाई केर उत्सं 
मत्र होहि, दूसरी बातीनोमे उसको स्मरण कतोदे ओर मसत्र होकर 
गुणोको कीतैन करति ॥ ३७ ॥ 
सहते पथ्यमप्युक्तं न निन्दामूनुमन्यते । 
करोति वाक्यं तत्रोक्तः तद्रचे वहु मन्येते \\ ३८ ॥ 
सेवके युक्त तथा प्यवननकोभी सट्टेना ओर उसकी निन्याको न 
मानना, उसके वेहुए वचनको करना ओर उसे ववनको बहत मानना 
यहे तो स्वामीकी प्रसन्नताके क्षण दे ॥ ६८ ॥ 
उपकररेषु माध्यस्थ्ये दशेयरयद्तेप्वुपि । 
तत्कृतं कम्प चान्येन कृततमित्पमिधीयते ॥ ३९ ॥ 


(अका १ 


ओर अद्धत उपकरोमेमी मध्यम्यता दिखानी, ओर उसके कियेहु 
कमक दसुरका कियाहुञा वताना ॥ ३९ ॥ 
विपक्षमुरथापयति विनाशं चाप्युपेक्षते 
कायं सपद्धयत्याशा फर चं कस्तेऽन्यथा ॥ ४०॥ 
उसके चिपक्षको उटाना ओर विनाशकी उपेक्षा करनी उसके काथपर , 
आशा चटानी जर उसका फर न देना ॥ ४० ॥ । 
युद्धाय मघरुरं किञ्चित्तदप्य्थननिष्टुरम्‌ 1 
आचरप्यात्मगस्तासु प१खाद्ब् केवेरख्प्‌ ॥ ४१ 1 


जो सेवकका वाम्य मधुर हो तोभी अर्थसे उसको निष्ठुर मानरेना, 
जर अपनी उछावामे सेवककी केवर निन्दारी करना \ ४१ ॥ 


भाषादरीकसहितः । `. ( ५९ ) 


अक्रोपोऽपि सकोपामः प्रसन्नश्वापि निष्फटः । 
वदत्यकस्माद्रनति हक्षश्च मुहुरीक्षते ॥ ४२ ॥ 
` उसके कोधरहित होनेपरभी कोध॒ मानखेना, वा स्वयं क्रोधरहित 
नेपरभी उसके सन्मुख कोधकी जामा मगट करनी, भसन्न होनेपरभी 
फल न देना, उसके कथन  करतेहुए भी अकस्मात्‌ उठकर चरूदेना, ओर 
रूखेपनसे वारंवार देखना ॥ ५२ ॥ | 
आघटूयति मन्त्राणि बरुवन हास्यं भरषद्ते । 
सम्भावयति दोषेण वृत्तिच्छेदं करोति च ॥ ४३ ॥ 
उसके गुप्मेदको खोर देना, उसके बोखनेपर हसदेना, सेवकपर दोषा- ` 
रोपण करना तथां उसकी आनीविकाका विच्छेद करदेना [ जुरमाना तन- 
स्वाह घटानी, वा मुजत्तर कण्ठेन ]॥ ४३॥ | 
४ साधक्तमा्प तदहाक्य समथयातव चान्यथा । 
 अपवेणि कथाभङ्गं करोति विरसीमध्च्‌ ॥ ४४ ॥ 
उसके अच्छे कथनकोभीं अन्यथा समक्षना, विना पवकेभी कथाभङ्गः करदेना 
तथा विरस रहना ॥ ५४ ॥ ` 
उपास्यमानः शयन सरप्रटक्ष्षण [तष्ति । 


बेन बोध्यमानोऽपि सुप्वच्च विचे्ते ॥ ४५ ॥ 
` सोते समयसे वा देखनेकी सेनपर नागतेहुए सोनेकेसा आकार कयि 
रहना ओर बर्पूर्वेक नगानेपरभी सोतेहृएकी समान रहना, यह .विरक्त 
स्वामीके रक्षणं ॥ ५५ ॥ | । 


हत्या ह्वनुस्कस्य पकर्कस्य च लक्षणम्‌ । 


रकाद्‌। त सम्‌।हत विरक्तस्य विवर्जयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
-इसमभकार यह स्वामीके अनुर्तं ओर विरक्तके रक्षण कह, अनुरक्त ` 
स्वामीसे वृ्तिकी इच्छा करे ओर विरक्तको त्यागदे ॥ ५६ .॥ 


(५८ ) कामन्दकयनातेसारः 1 


अभरियोऽपि,हि पथ्यः स्यादितिव्रद्धातुशात्िनम्‌ । 
वृद्धानुशासने तिष्ट भियतामधिगच्छति ॥ ५८ ॥ 
ृ्धोने यह बात कही कि, अप्रियवचनही हितकारी हतार, ४4 
वृद्धोरी आनामे चरती वह्‌ भियताफा भाप दातार ॥ ५८ ॥ 
आजीष्यः सर्वमतानां जा पन्यवट्वि । ५ 
निराजीव्यं त्यजन्त्येनं शुष्कवृक्षमिवाण्डजाः ॥५९॥ ` 
राना मेधोकी समान भरमिमे सव माणियोको आजीविका ठेनेवाटा हाता ` 
है ओर जो आजीविका नही देता उसको सबको इसमकार त्यागकर नाते 
हे जिसभकार पक्षी सूं पेडका त्यागद्ते हं ॥ ५९ ॥' 
कठं वृत्त्च शंय सव्वमेतन्न गण्यते ।, 
ुधरतेऽप्यकुटीनेऽपि जने दातरि जयते ॥ ६० ॥ “4 


८ 


कुरुचारव, शूरता उसमे यह' कुमी नही ` गिनीनाती दुश्रस्ि तथा 
अङुरीन दातासेभी यह माणी बनुराग करते ह ॥ ६० ॥ 
टक््मोरवान्वयो रोके न रक्षम्याः प्रतोऽन्वयः । 
(~ न [^ 9० ककय [8 
यास्म॒न्‌ कषा वर्च्चव तार्मद्टकाञनुमेच्छति।।६१॥ 
छोकमे रुषमीही वरहे ुषष्मीके परव वडा नही है, निसमे कोष ओर 
बरे वह छक उसीमे अनुराग करतोहे ॥ ६९ 1 
उत्थिता एव पुज्यन्ते जनाः काम्यौधिमिरेः । 
शुचुवत्‌ पतितं कोऽतुवन्दते मानवं पुनः ॥ ६२ ॥ “ 
कार्येअभिटाषी पुरुपोदढारा उदयो मपर पुरुप पूनेजातेहे ओर अघ्ुकी 
समान पतितमनुष्यकी कौन वन्दना करताहै ॥ ६२ ॥ 
अथो्थी जीवलोकोऽयं ज्वरुन्तमुपतर्पति । 
क्षीणक्षीरां निराजीव्यां वत्सस्त्यजति मातरम्‌ ॥६३॥ 


भाषाटेकासहितः । , (५९) 


धनकी उच्छाकरनेवाा यह्‌ रोक पज्वटित पुरूषकीभी सेवा करता 
र दुग्धहीन जीविका न देनेवारी माताको ब्डाभी त्यागदेतारै ॥ ६६॥ 
 अहापयन्नपः काट भत्यानामनुजोविनाम्‌ । 
# ( (~ ९) 
| कम्मणामानषूप्यंण वति समनुकल्पयत्‌ ॥ ‰ ४ | 
रानाको उचितंहै किं, सेवक अनुनीवियोकी बृत्ति दानका समय न व्यतीत 
रे उनके कमके समान वृत्तिकी कत्पना न कर्‌ ॥ ६ ॥ 


काट स्थानं च पान च नह्‌ वृत्ति वहत्‌ | 


एतद्रत्तिविलोपेन राजा भवतिं गर्हितः ॥ ६५ ॥ 
कटं स्थान्‌ अर पात्र्मबात्तका कनी. ङपि नकर इस वृत्तकं रपस राना 
7 निन्दा होती ॥ ६५ ॥ | 
#  अपात्रवषणं जातु न कु्योत्सदविगहिंतम्‌ । 
अपाज्रवषेणादन्यक्कि स्यात्कोषक्षयाहते ॥ ६६ ॥ 
सलरूसि निन्दित अपाम राना कमी दान न करे, अपानम दान . 
क्रतस्‌ क याक्षयके सवाय-जार्‌ कसा खभह ॥ ६६ ॥ 
कटं वियिां श्रतं शोय्थं सौशील्यं मतप्वेताम्‌ । 
वयोऽवस्थाच् संपरक््य आद्रियेत महात्मवान्‌॥ ६७॥ 
४ ट, विया, शाख, शूरता, सुशीता उसके पूष चरित्र वा कुर, वय. 
अवस्वाकरा द्‌ खकर महात्साक[ अद्र करना चाहूय ॥ ६.9 | ` 
कुीनान्नावमन्येत सम्य्वुत्तान्मनस्विनः । 
प्यजन्त्येतेवमन्तारं घ्रन्ति वा मानहेतुना ॥ ६८ ॥ 
` बुद्धिमानको उचितंहे कि, भटीवृत्तिवटे कुटीनपुरषोका ` कभी तिरस्कार 


निष क 


न केरे यह तिरस्कार कएनेवषेको त्यागदेते हं वा मानके . कारण मार- 
डरे ॥ ६८ ॥ - - ' 


॥ 
+ ~ 
९ 


। ; ~, ` ` अपद्योपु सु कुष्यौदाप्तान्‌ परीक्षितान्‌ | `. 


४ 


८८६० ) “ , ` , भकामन्द्कीयनीतिसारः 1.. “ "^ “५५ 
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६. ५ कि) 
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` -गरदरिः सुक्ताचु भोन्येन्मधयमाधमान्‌ 1; -, 
महं प्रषुषन्वस्ते वर्दयन्ति नेर्‌ +॥ ६९। 
-उदासुणेमि ` संयक्तं मध्यम, ओर -जधम, पूर्पोकी. उन्नतिं ^, 


म 


चाये, यह महत्वफराः म्होकर रना वृद्धि कंसतद(॥ ६९ ,॥ 
` " ८ उत्तमामिननोपेतान्‌ न नीत सह -वद्येत्‌+ “+; { 
कशोध्पि हि विवेक्ज्ञोःवाति सं्नयर्णयिताम्‌ 21} %॥ 
` "उत्तमगणवखिकि नचियुणुराखननाकसाय इदि तक -कऋराताक परप 

इभाभा पिवेङीपुप राजकं अश्रयको प्राएहतिह्‌ इसमे सन्दह्‌ नदी) ७०४: 
“, ` -निरारोक दि. ठोकेऽसिननासते तच पण्डिताः /.“ ^~ 


, + - जात्यस्य हि मणेय कचेन समता मता ॥ ७१1 
अन्धकागवेटे अजञा्वकि समीप पडित॒नन; स्थिति नरी कस्तेहे जहा 
जातिषल्ञमणि जर प रि.रिया.नाता हे ॥ ७१९ ॥ ^“ 
विश्राम्यन्ति महात्मान यजः. कल्पतराषिव ।, ~ „ . 


स श्लाव्य जीवर श्रीमान्‌ सत्वं मोगकखाः भियः॥७२॥ 
५ ४ जिस रानार्मे न समान वक्श्रामे पातह षट भीः 


मान्‌ राजा बरंड्फो पप्र होता जा जीतोहैन्जीर उसे सत्यस्य रक्मी. 
भोग्यफटकी कलेवासी हेती ॥ ७२ ॥ । 


9) 2 


; ` "~ , रक्स्या समीव्तं खोकेविकाशिन्या च विन्या! 
` वुनधुमि.सुहदधिथ विश्ञ्थं या न भुज्यते, || ७३ ॥ 


! ˆ ससार उस रुस्समीवाटेकी भकादित ,च्वर्मसि क्या , फट है. निमन्नं 
४ चन्धु ओर युह्नन निप्कर्टफ भोगरनृहेसकते ॥ ७३ ॥ 
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५ कष न 


५4 ^ 


1 


~. , भद्दी धुन तेये.भास्वोनसैसिदकंम्‌ ` ॥ ७४ ॥ 


४ ( ¢ ॥ 


भाषारीकासहितः ॥; . . (६१) 


६ 


राजाका उचित. दं कि; सम्पूणं आपित्तिकं दरम परोक्षा किय जप्त । 
पुर्षोको नियुक्त केर, ओर निसुपकार सूये अपनी किरणेसि नलं अहण. ` 
करता हे. उसपकार्‌ उनसे -थोडा श्रोडा. धन ग्रहण कर्‌ ॥ ५४ ॥. ,. ' `“. 
अग्यस्तकम्म्रणस्तज्ज्ञाच्‌ शुचाच्‌ सुज्ञ नत्तम्मतान्‌ | 
कुःस्यादुषागस्तम्पल्नानव्यक्षाच्‌ स॒वेकम्भसु | ७. ॥ ` 

सम्पण रानकानमें उस्‌ २ कर्मके अभ्यासी उसको विशेषः नाननेवारे. शुचि ` 
णरदितः अच्छे ज्ञानमे सम्मत उदयोगसे सम्पत्त अध्यक्षोको नियत केरे ७५॥. 
य्‌ा ` यद्रस्तु.वजानात त तत्र किनयवानर्यतत्‌ + | 


अरषावषयत्राप्रावान्द्रयाथ इवा-द्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भो निस कार्यको नानताहय उसको उसी कार्यम नियुक्त करे सम्पर्भवि- 
यको भोपहनेवारी इन्दियां जैसे अपने २ विषयकोदी भाप होती ॥५६॥ ` 
क छागारअभसुकतः स्यातदायत 1ह जाक्तम्‌ । . . 
नात्ययश्चे व्ययं कुस्यासत्यवेकषेतं चान्वहम्‌ ॥७७॥ : 
जो कीष्टागार ( खजाना ) मं नियुक्त है जीवन. उसके ` अधोनेहे उस 
निरन्तर परीक्षा करतारह ओर.जधिक व्यय न करै ॥ ५७५ ॥. ` 
रे {वर्वाणक्रपथा इग स्तु; कुजरबन्धनम्‌ । 


`  . खन्यकस्वनादन श्याना नवरानम्‌ ॥ ७८ । 

कृषि, व्यापारमाग, किला सतु हस्तिवन्धनस्थान, खानसे मणिरतनघनका ` ` 
भगम, रून्यस्थानोका चसाना ॥ ७८ ॥ ` 

अषटवगामम्‌ साप्रसवच्छवृत्ता .ववद्धयत्‌ । 


जीवनाथमिहाजीव्येः कर्तव्यः करणाधिकैः ॥७९॥ . 
ईन्‌. जाट वगका साधुतापवक स्वच्छ. वृत्तस वटाव जर सेवक आदिके : 


न्राजीवनके [न्क 


निमित्त अनेक कायौल्य कल्पना कंरे 1.७९ ॥ 
 . तथौ यया अवततं वर्या क्षीणोऽपि पाथिवः। 


(६२) कामन्द्कीयनीतिसारः 1 


तस्यां तस्यां न संरोधं कम्य सण्योपजीविनाम्‌। < ०॥ 
क्षीणधनवाखा भी सना इस मकारकी पृत्तिसे वतं क व्यापारसे आजी- 
विकावार्छोा उस उस कायैमे किसीमफार विन नहो ॥ ८० ॥ 
यथा रक्षेच निपुणं स्वं कण्टकिशाखया । 
फटाय टगुडः कार्प्स्तददोग्यमिंट जगत्‌ ॥ ८१ ॥ 
निस्मकार चतुर पुर कयेकी वादे सेतीरी रक्षा करतोदे भीर 
फ़लमापिके निमित एक खकडी रखतादे समकर राना इसत नगवकी 
रक्षा ओर भोग करना चाद्यि ॥ ८९ ॥ 
अयुक्तकेत्य्वीरोयः परेभ्यो राजवहमाच्‌ । 
पृथिवीपतिखोभाच प्रजानां प्चधा भयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
रानक्मेचारी, चोर, श्रु, नके प्रियवरगं भीर रोभीराना, इन पो्िि 
नाको भय रहताहै ॥ ८२ ॥ 
प्वभकारमप्येतदपोदयं पतेयम्‌ । 
आददीत धनं कठ बिवगैषरिवृद्टये ॥ ८३ ॥ 
रानारो यह्‌ पराचो धकारा भय दूर करम" चाहिये ओर ध्म अथे 
कामक वृद्धिके स्यि समयप्र मनाते धनण्हण करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
यथा गोः पाल्यते काटे दुद्यते च तथा भरना । 
सिच्यते चीयते चेव छतां पुप्पफ़रठाथिना ॥ ८४ ॥ 
नेसे नो परारी नार्तहि जीर समयपर दूष देती इसीपमकार पारित 'ह ' 


ना समयुपर धन देतीहि नेसे पृप्पफर्कौ इच्ावाछे रुताको सीचते ` 
चढाते पीठे समयप्र फल फू परेद ॥ ८४ ॥ | 


आस्रावयेदुपचिताच्‌ साप दृषटवणानिव । 
। आमुक्तास्ते च वर्तेरन्‌ वह्मािष महीपतो ॥ <५ ॥ 
ति दुटपणोकी समान पकेहुए्‌ नते समद पुरूपोको निचोडछे ` अन्यथा 


; 


, भाषाटीकासहितः। (६२) 


 दृष्टस्वभाववारे अग्िके समान रानामें वताव करते हँ ॥ ८५ ॥ 
स्वेल्पमप्यपक्रवान्त य पापाः प्रयकबापता 
तं वह्लावव दद्यन्त्‌ पतङ्खा मटचतस्षः ॥ ८& । 


कः 


, जो पापात्मा रानाका भ्रोडा भी अपकार करते हैँ वे मृदवुद्धे ' जिम 
[तङ्खके समान भस्म होनें ॥- ८६ ॥ 


 संवद्धयेत्सदा कोषमतिस्तज्ज्रधिष्ठितम्‌ । ` 
` कर चास्य व्यय्‌ कम्शज्रवग्पारवद्ध्य ॥ ८७ ॥ 
जप्र तथा उस कार्यैके ज्ञाता पुरषोसे खनानेकी सदा वद्धि करे. ओर्‌ 
धमे अथं कामक व॒द्धिके छिये समयपर व्यय कंरे ॥ ८७ ॥ 
 धम्मार्थ क्षीणकोषस्य कृशत्वमपि शोभते । 


¦ - सरैः पीतावशेषस्य शरद्धिमरुचेरि ॥ << ॥ 
यदि धमक बनामत्त कषक्षुणहममयादहता उस क्षीणकोषकी भा 


4 (~ 


शोभा है जिसपकार शरदमे देवताओंसि अमृतं षीटिये नानेसेभी क्षीण इए 
चन्दमाकी रोभाः होतीहं ॥ ८८ ॥ 


वृहुस्पतरावरवात्ता इत साल्चायानतश्वय्‌ः । 


 अविश्वासी तथा च स्यायथाच व्यवहारवास ॥८९॥ 
बृहस्पातेका भी विश्वास न करे यह्‌ शाके. अथेका निश्चयं हे पर 
इतना आकेश्वासी ही जित्तना कै, व्यवहारवाटे पुरुष होतेह ॥ ८९ ॥ 
विश्वसुयदविश्वस्ताच्‌ वशवस्ताचातिवश्वरसत्‌ । 


यार्म(न्वश्वाक्षमायात्‌ कमूतः पाचमव सः ॥९०॥ 
अविश्वासी पुरषोको विश्रास दिखे ओर _ विश्वासियोंपर भी अधिक 


विश्वास न कंरे जिसपर रनाका विश्वास ह नाताह ` वहा एश्रयका पाहा 
नाताह ॥ ९० ॥ ति 


दुभेवन्त्यथसरमं यस्मावित्तान्यनुश्चणम्‌ । 
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तस्मायोगीव सततं तानि पश्येत्समाटितः ॥ ९.३ ॥ 
निष्कारण किर मायी निरन्तर चिततोका नवीन मादु्माव ५ 
ह रसरार्ण योमीफे समान सावधाने दोफर निरन्तर चित्तके १५ , . 
देसता रहै ॥ ९९1 ध 
अनुगतपरितोपितालुजीवीमधुरखचश्वरितानुरकछोकः । 
सुनिपुणपरमाप्तसक्ततन््ोभवतिरपःसुचिरीपराश्मः ९ 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसःरे स्वाम्यनुजीकित्तं नाम 
पश्वमः सर्गः ॥ ५॥ 
निसने अनुगामी ओर अनुजीवियोको मन्दु करखियदि तथा मधुर वच- 
नेसि छोकोको रनित्‌ ज्रियाहे ओर चतुर तथा आपुस्पोकी आना मानीहे वह 
राना सूर्ये समान मभावगाढी होकर चिकाठत्‌ ल्य करति ॥९२ 
इति शओकामन्दकीये नीतिसारं भागी स्वाम्यनुनीविवृत्त ` 
नाम पथम ॥ 


+> ६६ 
{द 
प्तः 2. 


छक (कन ०९ ् परिवारित 
के वेदे च कुशः कुशलैः : । 
आहताशन्तयेद्मज्यं स वाद्यापयन्तरं तथा ॥ ३ ॥ 
छोर ओर बेदरम तुश खनने प्रस्वाभित हमा तथा आदरो 
मटभा राना बाहर ओर भीतर राज्यरी चिन्तार्पे ॥१॥ 
आण्यन्तरं शरीरं स्वं वाद्यं राूमुदाहतम्‌ । , 
 अन्योन्याधारसम्बन्धादेकमेवेदमिप्यते ॥ २ ॥ 
तम्‌ अभ्यन्तर अपना शरीर ओर बाहरी राज्य कटि, परस्पर 
भाषा सम्बन्धसे यह टोनो एकी के हे ॥ २ ॥ 


माषारीकासहितः। ` . (६५) 


राज्याङ्खगनान्त्‌ सवषा रद्धाद्धवात सुम्भर्वः\। 
तस्मात्सवप्रसत्नन सजा राष्‌ प्रसाधयत्‌ ॥ ३ 
, राज्यसेही सम्पूर्णं राज्यके अंगोंका सम्भव होताै' इससे सब भकारके , 
धेस राना राल्यकी रक्षाकरे ॥ ३ ॥ | 
` रकनप मन्वच्छच्‌ शुरारमनषणाटयत्‌ । । 
. राज्ञः सगररण काम शरोर धम्पस्ाधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ओर छोकंके अनुयहकी इच्छा करताहृभा अपने शमीरकी रक्षाकरे, ` 


तथा रानाके आश्रथका स्थान ओर धमेका साधन शरीर है ॥ ९ ॥'. 
 धम्प्मरिराभर्‌ हहस्ागरव्क्रत्प महन: । । 
तस्मादसताधूच्‌ पाणडचत्वन्पपनं हदप्य्‌त ॥ 4 ॥ 
 ऋषितुस्य ` रानाओनि पर्मसम्बन्थिनी रिसा दोष नरी काहि, इस . 
कारण असाधु पापात्माओंके दण्ड देनेसे राना पापमें दिप नहीं होतारे॥५॥ ` 
पस्मस्रक्षणपर्‌ वम्पणायथ ककद्धवच्‌ । । 
ये ये भरना प्रवाधेरस्ताञ्छिष्याच महीपतिः ॥ ६ ॥ 
, धूमकी रक्षाम तत्पर धरमसे ही अथक बदतेहृए्‌ सानाको उचित है, 
कि, जो जो मनाम वाध दे उन उनका उच्छेदवा रिक्षा करे.॥'£ ॥ 
यमास्याः कषण {ह रूक्ष त्पाममसवादनः 
स॒ धम्मोयं विगरहन्ति तमधम्मं प्रचक्षते ॥ ७ ॥ 
@& राखे ज्ञाता भ्रषपुरुष निस कर्मकी बडाई करते, वह धर्म है ओर 
जिसकी. निन्दा करते हं. वहं अधर्महं ॥ ७ ॥ 
| धम्मोधम्मरो विजानन्‌ हि शासनेऽभिरतः सताम्‌ । 
| ` प्रजां रक्षे्ेपः साधर हन्याच परिपन्थिनः ॥ < ॥ 


गजा धम अधमका नानताहजा सत्पुरुवाकं मागम स्थितहुजा, गलाः 
` भकार भनक रक्षाकर जर. ।वद्ाहयाकि। नष्टकर्‌ ॥ ८ ॥ 
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रास्पपिचात कर्वाणा ये पापा रानयहभाः। 
एकैकशः सहता वा दृप्यांस्तान्‌ प्रिचक्षते ॥ ° ॥ 
जो पापी राजम्रिय पुरुप राज्यका धात करत्‌ एकं २ वां मिेहए्‌ उन 
सयक दृपणीय कदि ॥ ९ ॥ ६ 
दृप्यानुरपाशु दण्डेन हन्याद्राजावरग्बतम्‌ । 
अद्यं वा प्रकाशं वा छोकविदेपमागताचु ॥ १० ॥ 
राना शीघ्री एसे दृष्यपुरपोफो दण्डसे नष्ट करं जीरं प्रगट बा जपरगट 
खाकोका विदेप कसवार ॥ ९० ॥ ह 
राजा रटसि दृप्यं हि दशेनायोपमन्त्रयेत्‌ । 
, गढशखरा विशेयुस्तसश्वादासेक्ञिता नराः ॥ ११ ॥ 
दूप्यपुरूयोको राना एकान्तमे देसनकी इच्छाकरे"आर उनके दैखनेबारे 
पुरुष॒ शख छिपाकर्‌ उनके पीछे गमन्‌ वरे ओर उनकी परीक्षा करे ॥१९॥ ` 
विशवस्तास्तान्विचिन्वीयुद् स्था कक्षान्तरं गतान्‌ । 
त शस्रयाहुका वयुः युक्ताः स्म इति स्फुरम्‌ ॥१२॥ 
ओर विश्वासं दिखाफर उनकी खोगकेरे आर दृसर स्थानम्‌ युद्स्थटमं 
स्थित होकर वे शद्वके प्रण कगनेवारे केरे कि, हम तुम्हरे नएकरनक 
नियुक्ते हए दहै तुम्दास यह्‌ अपराध हं इसपकार प्रगट कहे ॥ ९५. ॥ 
६ दृप्यास्त सदृष्य भ्रजानामाभवृद्धये 1 
(वनचचू त्रियरकत्कप्‌ राजशल्य समुद्धरत्‌ ॥ १३.॥ 
इसप्रकार भ्रजाकीं दृद्धिके निमित्त टृपित पुरूपाके दोषकी धोपर्णा कर्षः 
नेष कृ ओर विनीत भियननग़ी उत्क्ष॑ता साधन्‌ करताहुां राज्यर्वः 
कण्टकको नष करे ५३॥ 
यथा च्ङ्खुरः सक्षम पारपुश्राजभराक्षेतः 
कार फलाय भवति साप तद्रदियं प्रना ॥ १४ ॥ 


------ 
1 


 माषारीकासहितः। ` (8७). 


जसे सृष््म बीनांकुरभी रक्षाकरनेसे पृष्ट दोनाता है ओर, समयपर ` 


फट देता हं इसीप्रकार रक्षितं परनाभी समयप्र फट दती ह॥ ५४ 
द्ेजयति तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते । 
 तस्मायथाहतो दण्डं नयेयश्षमनाभितः ॥ १५ ॥ 
इति श्रीकामन्द्कीये नीतिर कण्टकशोधनं नाम 


षषः सेः ॥ ६ ॥ 
तीक्ष्ण दण्डसे धना उदेगको भप्त होती है प्रद्दण्डसे तिरस्कार कर- 
नेटगती हे, इसकारण यथा अपराध मध्यमा वृत्तिसे किसीका पक्ष न : 


खता इञ राना दण्डविधान कर ॥ ९५ ॥ 
` इति श्रीकामन्द्काये नीतेसरि भाषाटीकायां कण्टक्करोधनं नाम 
+ ‰ ५ ` षष्टः सगः ॥&॥, 
। | द 
सूतम: समः ज. 
---<८~->-~ 


` ्रजात्मन्रेयसे राजा दवीतात्मनरक्षणम्‌ । `. 
रोटम्यमानास्तेऽथष हन्युरेनमरश्चिताः ।॥ ३ + 
भना जर्‌ अवर्नं कस्पाणक  नीमत्त सना अपरत पुत्रक रक्षा कर, यादव 
पुजादि रक्षित नरक्सेर्नोय तो कदी अथेमिं दब्ध होकर रानाको मार्देते है ९॥ 
राजपुत्रा मदोन्त्ता गजा इव निरङ्कशाः । 
भातर्‌ वा विनिक्चन्ति पितरं वाऽमिमानिनः ॥ २ 
मद्‌न्मत इए सनपुत्र ।नरकृशच हाथीके समान अभिमाना दाकर शाता | 
वा पिताक मारडखूतेहै ॥-२ ॥ | | 
ˆ राजयुतेष॑दोपेतेः पाध्य॑सानमितस्ततः । 


4 खेन रक्ष्यते राज्यं व्यावाषातमिवामिषम्‌ ॥ ३ 
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मदोन्मत्त रानपुरी अनेक विषयो प्रर्थनासे राज्यकी रक्षा बडी 
कषिनाध्से होत ३, सै व्यासे भूवि मासकी व्याप्रफे रेते रसा नरी 
हसती ॥ ३॥ 
रक्ष्यमाणा याद्‌ च्छद कथावत्‌ परामृषान्त तै! ` ।॥ 
सिंहशावा दव श्वन्ति रक्षितारमसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्षिते हृएभी वे यदि किसोमकाससे किसी च्विको देसे हैतो 
सिके वेक समान नि"सन्देह अपन रक्षको भी मारडारतेहे ॥ * ॥ 
विनयोपदहान्भत्यः कुर्व्वीत चृपतिः सुतान्‌ । 
अविनीतक्मारं हि कुकमाशु विनश्यति ॥ ५ ॥ ` 
राजाको उचित हे कि, अपने भत्येढारा रानघुत्रोका विनय शिषवि 
यदि कुमार्‌ विनीतन होगा ता वह कुट जीप्रही नष होजायगा ॥ ५ ॥ 
विनीतमोरसं पुत्रं यावराज्येऽमिपचमेत्‌,। =». , 
दुष्टं गलामबोरदन्े कुव्यीत सुखवन्धनम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
नम्र अपने ओर युतो नो सवणं भार्याम उतच्र हज हा राना 
युवरानमे अभिषेक करे; दि दुर्िनीतदो तो जिममकार दुष्टहाधीको चन्व- 
नेमे कसते, दसम फ रको सुपवन्धनमें उठे निषसे कट्नाई न मानि ४॥ 
राजपुत्रः शुटुवुत्तः परित्यागं हि नाति । 
द्विश्यमानः स पितर्‌ परानाधित्य हति हि ॥ ७ ॥ 
दु्ात्तवार राजपुत्रा भी त्याग नह करना चाहूय, यादि उस निका- 
खानायगा तो वह ञेशित हो णका आश्य कर्‌ पिताको मारदेगा ॥७॥ 
* त्यृसुन्‌ सुजमान्‌ [ह द्ेशये दयकस्नाधय्‌ः । । 
तथा च इशवदन्‌ यथा स्याद्त्रृगाचरः ॥ < } 


„ नमे वह व्यसनेमे पडाहो तो व्यसने आश्रवीमूत पुरुषोदढार 
इसको उदितकरे ओर इसको इसपकारसे छश दे निसभकार यह पिताक 
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(६९) ` 


दृष्टिगोचर ४) अर्थात्‌ पितताकी सहायता छेदा द्र | होनेको चि ॥ ८ ॥ ` 
थाने श्यासेने पाने भोज्ये वषे विभूषणे ! 
सव्वैतेवापर्मत्तः स्यादर्नेत विषदूितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवारी, शय्या, आसन, पान, भोजन, वख, भूषण इतनी - वस्तुक | 
बहारमे राजा सदा अप्रमन्त रहै । इनमे विष मिखादियानातीह इसखियि 
चानकर विषद्षितको व्यागदे ॥ ९ ॥ 
विषघ्ेरुदकेः सातो विषघरमणिभषितः । 
प्रा्षत समश्रायपाजाङ्कलावडामषगवतः ॥ १०॥ 
प्मिषकरे दरकरनेवारे नरोसे भतिदिनं सानकरे . ` विष्रमणिसे भषित ` 
इआ.ःशना 'नाङ्गटविषके जनाननेवारे वेदयसे ` य॒क्तहआ परीक्षा करके 
2 १ » 
कोन ऊर. १० ॥ | | । 
भूङ्गराजः शुकश्चव शाका चत पक्षिणः 
ऋ[शान्त भशमुद्प्रा वषपननगदरनात्‌ ॥ १३ ॥ 
भृङ्गरान ( पक्षिविरोष ) तोता.मेना यह्‌ पक्षी विष ओर स्पैको देखकर्‌ 
त्यन्त उदि होकर चि्ठाने छते ॥ ९९ ॥ ॥ 
चकोरस्य पिरज्येते नयने विषदशेनात्‌ । ` ‹ , 
सुव्यक्तं मायति कोओो मियते कोक्िटःकिर ॥१२॥ 
विषददीनसे चकोरके ने विदोषः रर - होने, क्रौश्च भगटदही मन्त 
दोनातांहे, ओर कोकिट. विषद्ेनसे मंरनातहि ॥ १२ ॥ =. . ` 
नित्यं जीवस्य च गछानिजायते विषदशनात्‌ । ` 
एवा्मन्यतमनाप समश्नायावया्षतम्‌ ॥ १३ ॥ 
ओर नित्यही विषदरीनसे नीवमाचकेो ग्टानि. होनातीरै, इनके सिवाय 
अन्य उपायोसेभी परीक्षा करके.भोनन-करे.॥ १३ ॥ ॥ । 
-..:..  म॒यूरपृषतोत्सगे न भवन्ति भुजङ्गमाः 1 . ` 


(७०) कामन्द्कीयनीतिसारः 1 


, वस्मान्ममूरपृपतौ भवने नित्यमुत्सृजेत्‌ ॥ १४ ॥ 
मोरकी पीरके पस डाखनेसे घरमे सर्प मेदी रहते, उससे घरमे नित्य 
मोरपख पडे रहने चाहिये ॥ ९४ ॥ ह + 
मोज्यमन्ं परीक्षां भदयासूरैम्ये 1 # 
वयोप्यशव ततो दयात्ततर लिङ्गानि टश्चयेत्‌ ॥ १५ ॥ | 
भोननयोग्य अवकी परीक्षा केके निमित्त पटे अभनिकोदे, ओग किन 
पक्षियोफो देकर उनफी चे देखे ॥ १५ ॥ 
भूमाचिनीरता वहतेः शृब्दस्फोट्य जायते । 
अन्नेन विपदिग्धेन वयतां मरणम्मवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि असे नीटा धुरभो निरे ओर षटूटनेके समान शब्द्हो, ओर 
बिपदग्ध अन्त क्षी मरर्नोय तो विदग्ध अन्न जाने ॥ ९६ ॥ ^4 
असित्नता माद्कत्वमाशु शत्यं विवणंता । 
अन्नस्य विपदिरधस्य तथोप्मा, स्िग्धमेचकः॥ १७॥ 
बिषदूषित अन्नम विरसतापमादकता, ततकार शल्यका फरेना, विव- " 
णता, गरमी, स्यादहीरियि चिफनाई होती ॥ १७ ॥ ‡ , 
व्य्जनत्याशु शुष्कं कथने श्यामफेनता । 
गन्धस्पशरपताश्वैव नश्यन्ति विपदृपणात््‌ ॥ १८ ॥ 
न्यञनका शीघ्री सूखजाना, पकानेमे काटे फेन उटना, गन्ध, स्प्न, , 
रस, यह सबही विपदूपित अन्रके नष्ट होनातेहे ॥ १८ 1 | 
छायाऽतिरिक्ता हीना वा स्याद्रसे विपदटपिते । 
सृश्यते राजिरध्वां च फेनमण्डटमेव्‌ च ॥ १९ ॥ ' 
विपदूपित न्नी छाया भाफ अतिरतं षा हीन रोती है, उसकी खाया 
उथ्वगामिनी होतीह ओर फेन वहत उठते ह ॥ १९ ॥ 


भाषाटीकासदितः । ` (७१) 


सस्य नाला प्रयस्थ ताप्रा मद्यस्य तपस्य च ककिला। 


श्यापासरन्धाविषद्पितस्य मध्ये मध्यध्वगता च छेखा॥२०॥ 
[वषद्‌[षतरसक स्खा नील, दूषका तामवणका, मद्य -जार्‌ नद्का' 

्षौकिराके वणका, तथा र्यामवणेकमा मध्यम 1डद्‌वाखा रव्वगामना. 

ख्खा . हयताह ॥ >० ॥ 

आद्रेस्य स्वस्य. भवेत्त सयः. पम्डानमावो विषदृषितस्य । 


| पाकं {वना काथ्‌ावनातभवःसश्यामता चातवद्‌न्ततज्ज्ञः २१ 
विषदूषित सम्पूणं जार्द॑वस्तु शीघ्रही मीन होनाीहै, जर इसके ना- 
ननेवारे कहते कि, -पाकके विनाही. वह॒ क्राथके समान सिकुडनाती है, 


ओर उन वस्तु इयामता जानाती ह ॥ २९ ॥ 
हष्कस्य स्वस्य वषापदद्याद्वशाणता बश्युचवणता.च 1 


वर मृदु स्यान्मृदुनः खरल वदान्त कं चात्पकजन्तुघातम्‌ २२ 
अर सम्पण सूखा वस्तु वचषकं भ्रयागस वखरनाता वा अपात्र रग्‌- 
वाटी जथोत्‌ कुरगकी कान्‌ तीक्ष्णवस्तु कोमर हांनातो जर म॒द्‌ वस्तुम्‌. 


भ 


काटनता जतीह जर नटमेके छर > नव मरनार्तहं ॥ २२ ॥ 
:, भरावारस्तरणानाच -श्याममण्डल्काणता.। . ` 
 .तन्तुनां पक्ष्मणा लोचनां स्याद्धंसथ्च विषा्रयात्‌॥ २३॥ 


ओटने बिद्ानेके कपडोमे विषपयोग होनेसे उसमे कारे करे मण्डल ` 
धोरे २ `होनातेहै, तथा तन्तुडेरे प॑ख ओर ऊनमें विषपरयोग होनेसे यहं , 


ध्वसं हनार्तह ॥ >>: ॥ 
, ५ `. छोहानाञ्च मणीनाञ्च मख्पङ्कोपदिग्धता । 
{† .. भ्रमावख्ेहयुरुता वणेस्पशेवधस्तथा ॥ २४ ॥ 
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„+ खोह ओर मणिम विषमयोग होनेसे उनपर मेरा पक होनाताहि, तथा 
मभाव स्नेह, गुरुता, वणे ओर स्पश इन .सषंका नारा होति ॥ २४ ॥ 


(८७२ ) ` कामन्दकीयनीतिसारः \ 


मुखस्य श्यामवणेषवे त्वमेदो जुम्मणे मुहुः 
स्वने वेपथुः स्वेद आवेगो दिषििरोकनम्‌ ॥ २५ ॥ 
विष ठेनेवाछोके मुखका शामवणै,तचाभेद,बारवार व 
ठोना, पसीना आना, गरीर कोपना, वेग दोना, इधर उधर दिशाओं , 
टेखना ॥ २.५ ॥ (८ 
स्वकम्मणि स्वमूमो स्यादनवस्थानमेव च । 
रिङ्गान्येतानि निपुणो रक्षयेद्ठिपदापिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपने कार्येम न्‌ रगना, अपने आसनम न प्रैठसकना, वारवार उटना 
यह समे रक्षण विपदेनेवाराके होति है इनको यद्धिमान्‌ देखे ॥ २.६ ॥ 
ओपधानि च सवौणि पानं पानीयमेव च । 
ततकल्पकैः समास्वाय प्रश्चीयाद्धोजनानि च ॥२७१९।, 
हि समप ओपधी षीनेके नर उनके बनानेवारोफो सवाक किर आप 
भोनने करे ॥ २७ ॥ 
भसापनादि यत्किचिनत्तत्से परिचारिकाः । 
उपनिन्यर्रेनद्राय सुपरीक्ितमुद्रितम्‌ ॥ २८.॥ 
„. आर नितने ओदन, विने, पे, धारण कणे सामरे वह सब 
सनाक सवक परोक्षा करके मुहर करके रजके निमित्त देँ ॥ २८ ॥ 
परस्मादागतं यञ्च तत्सर्व परीक्षयेत्‌ । ह 
सदा स्फयः पेय रयो राजाऽभिरक्षिमिः ॥२९॥., 
नितनी वस्व दृसरोसे आहे तो उन सकी परीक्षा कर, रक्षा के- 
भे पुयेत राना सदाअपने जओरपरायोसे रका परली चादिये॥२९ ॥ ` 
यानं वाटनमारोेज्जतं ब्ातोपपादितम्‌ ! 
' अविज्ञातेन मगेण स्धटेन च न बजेत्‌ ॥ ३० ॥ , 


च ' |, ` माषारीकासहितः। -.- ~ --(७३) 


अच्छापरकार परोक्षा करकं अर्‌ उक्षके ज्ाताजक्षि परक्षा कराकर 


सवारोपर बेटे विना नाने तथा सङ्कटके मारगकी ओश्को गमन न कुरे॥ ३०॥ 
बक्षिताहटकस्ममनात्त वरयक्रमागतम्‌ । 


` संषिभिक्तश्च कुवीत जनमासघ्र्वातनम्‌ ॥ -३१ ॥ 
भरीप्रकार शीरुसभाव देखेहर तथा क्मेमिं परीक्षा कियेहृए्‌ वेशपरं 
प्रासे अये इए शोभित ननकों अपने समीप रक्से॥ २९.॥ 
अधामकाश् सऋराश्व टए्दाषारचयरुताच्‌ । 


, प्रत्याज्तयागताश्वव दूरादतानच्‌ वक्नर्यत्‌ ॥ ३२॥. 
अधी, क्रूर, दोष देखकर तिरस्कर कियहृए, शाघ्चुजाके समीपे आये 
इए इन पुरूषाकां दूरसंही त्यागद्‌'॥ २२ ॥ | 
। महावातस्षमुद्धूतामपयक्षतनावकम्‌ । 


अन्यन बतिवद्धा कवा नपियान्नवमातुराम्‌ ॥ २२॥ 
निससमय पवन अधिकं चररहाहो, नव विना परीक्षा वारे नाविक सेने 
छे ह्‌ .तथा दूसरेकीं नकिकं समीप वधी इई नावमे आतुर होकर न चदे 


प्रितापिषु वारेषु पश्यंस्तरटेखास्थितमात्मसैन्यचक्रम्‌ । 
शुचिशोधितनक्रमीननोर्ष्यवगाहेतनटंसुहत्समेतः ॥३४॥ 


क क क ०9 


आधक्‌ ग्रर्मकं दर्नाम कनार्पर्‌ अपना सनाकं खगा ` नियत करके 


उनके देखतेहुए नलादायको नाके ओर मच्छेसि शोधितकर सहननोके 
सेग नोकापिर चे ॥ ३४ ॥ 


गहनानि विवज्वंयन्‌ विशुद्धं बहिरुयानवनं समोयुपेयात्‌ । 
विहरन्मधुरं बयोस्नुरूपं न च मायेद्विषयोपमोगरागात्‌॥ २५॥ 


9 


गहुनस्थानाका त्यागकर्‌ विद्यद्ध्‌ वगाचाम सरके. निमित्त गमन्‌ करे ओरं 


अपना वयक समान ननाम शनः २ विहरे. करता इञ विषय भोग रागरगमें 
* मत्त न्‌ हननाय ॥ र~ ॥ 


(७८) कामन्दकीयनीतिसारः 1 


सुविनीतस्ेगपृष्टवानः सुखमम्यामुचिताश्च रश्यसिद्धये। .. 
सुपरीमितरकितान्तसीमां रधुकोष्स्तु मृगाटवीमुपेमात्‌ ३६॥ 
ज्र मृगया निमित्त गमन केरे तो बे शिक्षित शौव्रगामी घोड आदिपरु++ 

चदे जे सुते ठेनाय ओर रल्यरी सिद्िमे चतुरह, उपर चकर 
गमन करे ओर जिधर नाना है उस सीमाको रक्षित ओर परीक्षितकरके | 
टपु सामर्मके साय मगयाके निमित्त गमनरेरे ॥ ३६ ॥ 

काययेद्वनशोधनमादो मातुरन्तिकेमपि पविविक्षुः । 

आप्रशुस्पनुगत परविशेच संकटेषु गहनेषु न तिष्ठेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

,पृहठी प्हट भवना शोधन करे चाहे अपनी माताहीके समीप 
जना होरे आप्त ठखधारी पुरुपसि अनुगत हमा प्रवेद, सकट 
या गहनस्थानमे स्थिति न केरे ॥ ३७ ॥ 

५, [४ [५ 9 ४ केष 
पाशूत्कराकपिण वाति वृत्त सक्षकथाराजटद्‌, च मय 1 
अध्ातपेचापितथाऽन्यकरेखस्यस्तुसलकचिदशयुपेयात्‌ ३८ 

निस समय भूरी उठये हए पवन चलरही हो ओर भेष मूगरुधार 

जर वर्प॑ताहौ तथा वड गर्मी वा महाअन्धकार हो" तै स्वस्थतामे कभी 
पसे समय न गमन्‌ क्रे | ३८ ॥ ह 
| ^ क 
 निगेमे चं परदेशे च राजमागे समन्ततः ! 
पोत्तारितजनं गच्छेत्सम्यगाविप्तोन्नतिः ॥ ३९ ॥ 
-निसममय कसि आनाह वा कदी जाना होती सत्र ओरसे राजा 
मागेको स्वच्छ केर मनुप्योका गमन आगम न रोककर उन्नति (शान) के 
सायमे गमनक्रै॥३९॥ ` ` 
याबोत्सवस्तमानेषु जठसतम्बाधशारिन्‌ः । + 


भदेशानावगाहित, नातिवेरश्च सम्पतेत्‌ ॥ ४० ॥ 
यत्रा उत्सव समानेमिं तथा नरके समागमम हूत करके न नाय 


भाषाटराकासहितः । (७९ ~) 


ओर न मधिकं समय रगे अथवा कुसमय भ्रमण न करे ॥.४०.॥ .. 
~` -निषेषितो वषवरेः कञ्चकोष्णीषधोरिभिः । | 


क 


अन्तःपुरे च विचरेत्कुजकैरातवामनेः ॥ ४३.॥ 
दण्ड हाथमे लिय पगडी ओर वरदी पहरे कबडे किरात . ओर बोन 
पुरुषोसे सेवित हभ रनिवासमें विचरण करे ॥. ४९.॥ व 
. - नीचेरन्तः प्रामात्याः शुचयधित्तवेदिन्‌ 


श्ाथिविषवजे हि नम्मयेयुमहीपतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
। . अन्तःपुरकं पवित्र चारत्रवारे तथा रानाकं ।चत्तका - वृत्ति जाननवार 
आमात्यजन . नीच मख कयहुए शख -आय्र विषकं वचिन्हासं रहित-व्‌ सष. 
राजाको न्रभाषणसे सम्बोधन करें ॥. ५२ ॥ | 
 .  अन्तवेशिकसेन्य्च सन्नद्ध. साधुसम्मतम्‌ । 
१ रक्षदायुक्तकुशलमन्तःपुरगतं नृपम्‌ ॥ ४३॥. . ` 
अन्तःपुरवाटा सना तयार जार सनई अन्तःपुरम्‌ प्राप्त इए साधु | 


सम्मत ' कायेकुशर रानाकी-सब पकारसे रक्षा करे ॥ ४३.॥ . , 
`. आशीतिकाश् पुरुषाः प्थ्चाशत्काश्च योषितः 
बुध्युरचवरधाना.-शचिमागारकाश्व.य ॥ ६४४ ॥ `. 
अस्सी पुरुष ओर पचास खी -रनवासके कायै कतौ नियुक्त होने चाहिये ` 


9 क ४ 


तथा स्थान, ज्ञाडने बुहारने वारेभी इन्दीमेस.हों ॥ ४५ ॥ 
:  . रूपाजीवाः सयः क्ताः पाखात्ततवाससः 


राजानमपतिष्टेयविशद्स्रगविभषणः ॥ ४५ | 
पवित्र मारा गहने तथा धुरेवख पहर हए स्रान करिये हए रूपानीवा ` ` 
खये राले साथ .रनवासमें रहँ ॥ *४५ ॥ ` ' 


" . `, कुह्केजैरिेश्यैव मुण्डेश्वाग्यन्तरो जना 
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संसग न कवित्च्छेदरादचैदीसीजनेः सह ॥ ४६ ॥ 
अन्त पुरचारौ ननो हक ( पतं ) जटाधारी, मण्डित, तथा बाहर्‌ 
किमेव यासीननोका ससग कभी न दाना चास्य ॥ ८३६ ॥ 
निरगच्छेसविशेचापि सर्वश्वाभ्यन्तरो जनः । 
किज्नातद्रव्यसश्वारी कारणेनोपरभितः ॥ ९७ ॥ 
भीतर ग्हनेवटे सर्र ना मते हे.पर वहा जाय ती मसी चिन्ट्को 
टेकेर जाय ओर उनके आनि नानेक कारण विदित होना चाहिये ५५७॥ 
न चानुजीविनं प्येवकत्पं पथिवोपतिः । 
अन्यत्रात्ययिकाद्रोगात्‌ सवैस्यवातुरो गुरुः ॥ ४८ ॥ 
राना अनुनीवियोको कभा परर्दी वेडफे विना न देखे, केवट गेगका 
समय रोड ठेना कारण भ आतुर तो सतस विग हे ॥ ५८ ॥ ~ 
स्षातोऽतुलिप्रसुरमिः सरग्वी सुचिरभृपणः 
कनां विशुद्धवस्षनां गच्छेहेवीं सुपरुपणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजा ओपनी महारानीफे समीपम सरानकर सुगपि समाय माल पहर 
सन्दर भूषण धारण क्ियि गमन करे ओर देवीभी श्चानकर सुन्दर वख 
प्रे अच्छे भूषण धारण क्वि रहे ॥ ४९ ॥ 1 
` न हि देवीमगृहं गच्छेदात्मीयात्सनिवेशनात्‌ । 
अत्यथेवहमोऽपीह विश्वासं खपु न व्रनेत्‌ ॥ ५० ॥ 
„ अपनी निनस्थिति करने स्याने प्टरानीके स्थानरो गमन न कुर 
कसीभो पियहा परन्तु सर्वया खीका विन्यास न करै ॥ ५० ॥ 
देवगृदगते भाता भद्रसेनममारयत्‌ । ` 
 _ मुः श्॒यान्तेे ठीनः सारूपोरसनः सुतः ॥*५३॥ 
दवा वमे मर्त हृए्‌ भसन रानाको उसके भ्राताने माररा ओर ' 
"४ सेने पमि हर्‌ ओरस पुने अपन पिता कारूष मारडाहा५१॥ 


भाषार्दकासहितः। - - ` (७७) 


राजान्‌ वेषेण संयोज्य मधनेति विलोभितः। 
देवी (तु कशीराजेन्द्रं निजघान रहोगतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


[भिक 


खीटलोम "विष मिटाय मधुका खभ द्‌कर एकान्तम उनकी रानीनें स्वय 
राद रानको म।र्डखा ॥ ५२॥ 
विषदिग्धेन सवार्‌ मेखलामणिना नपम्‌ । ` 
नपुरण च वृरन्त्य्‌ जूरूषं दुर्पणन च ॥५३.॥ 
मखलकरा माणक विषस्य कर्कः राजा साबारका उनके स्नान मारः 
डाला न॒प॒रका विषसंयुक्त करके वैरन्त्यको ओर दर्षणसे.नारूषकोमारा५+२॥ 
वेण्यां शं समाधाय तथा चापि विद्रथम्‌ 1 
आहिवत्त परहरच्छन्रा चापि प्रयोजयत्‌ ॥ ५४ 
अपन केरापाश्म रख छपाकर राना वद्रथकाो उनके रानान 'मासय 
इस्सं इनका .जाधकं वश्वाङ्ू न कर, सपवृत्तका छडकर्‌ कवर अपना 
आकार दिखायैरहं जस व भयभातरह ॥ ५४ ॥ । 
, “ - यस्य दाराः सुगताः स्युः पुरूषेराप्तकारिभिः। 
सवभोगान्वित तस्य हस्ते रोकदय स्थतम्‌ ॥ ५५॥ 
आप्र पुरूषा दारा नसकेग खा सक्षत स्हताह वहा सष भागास युक्त ह, 
ओर उसके हाथमे दानो खोक ॥ ५५ ॥ त | 
धम्पामिच्छचरपातिः  सव्वान्दाराननकरमाव्‌ । 
गच्छेदनुनिश नित्यं वाजीकरणवृंहितः ॥ ५६ ॥ 
वाजीकरण ओंषधियोसे पृष्ठजा - राना परस्वा इच्छकर्‌ क्रमसं सब 
खियाके समपि गमन कर्‌ ॥ 4६ ॥ 


विचारस्य काय्योवयवाच्‌ दिनक्षये विशञ्य छोकंभमदाहतक्रियः। 
आशचवन्धेनहिसाधुपाणिनास्वपेदसक्तं परमापरक्षितः॥५७॥ 


(७८) कामन्द्कीयनीतिसारः 


सम्पूर्णं कार्यफे विभागोका विचार करके सथ्यासमय एक ' मात्र गल- 
वटि दासे जधिकारी पुस्पोको व्िद्‌ाकर ममदाननेसि सेवित हो महेम 
मवरेगकैरे ओर आप पुर्पेसि रक्षितहना असक्तचित्तते गयनङेरे ॥ ५७ ॥ 
नयेन जायत्यनिशं नरेश्वरे सुखं स्वपन्तीह निराधयः भरजाः 
भमत्तचिरेस्वपितीहसेयमासनागरेणास्य जगसुध्यते ॥*५८॥ 
जो राना निरन्तर मीतिस् नागते उसकी मना सुप्रसे सोतीहे उनो 
फो वाधा नदी होती ओर नो राना भमत्तचित्तसे सोनाताहि उसकी मनाको 
गते स्वेय होनातंहे ॥ ५८ ॥ 
ठतिस्म पवे मुनयो वभापिरे चपस्य राज्यस्य च साधु छक्षणम्‌ । 
तदेतदेवं प्ररिपाटय्चयान्नस्श्रःपुरककल्पतां वरज ॥ ५९ ॥ 
„ इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे पुजरक्षणम।तमरक्षणच् 
नाम सपतमः समैः ॥-७ ॥ । 
इसमकरार राना ओर गनके रक्षण पूैकाटमे मुनियेने कह दै सो इस्‌ 
भकारस साननीतिफो पाटन करताहुभा राना मनापतिफे समान, रोत५९॥ 
दति र फामन्द्फीये नीतिस्तरि भापाटोकाया पु्रसषणमात्म ९ 
रक्षणश्च नाम स्तम समं ॥ ७1 


कध 
अणएमः समः < 
1 >> 
उपतः कोरविदण्डा्यां सामालयः सह्‌ मान्ताः । ` 
दुगस्थाश्वन्तयत्साध्र मण्डर मण्डलाधिपः ॥ १ ॥ 
उषमरकार कोप ओर दण्डसे युक्हुजा मण्डटका जाविपति महाराना 


अमात्य ओर मन्वियेकि सहित दुर्गमे स्थिति करके अच्छे रानमण्डछके 
_ व्रिषयका विचार करे ॥ १ ॥ । । 


र 


॥ 


> `. `` भपादीकोसदितः। , (७९) 
:  - र्थी विराजते राजा विशुद्धे मण्डटे चरन्‌ । 
` अशुद्धे मण्डले सपन्शीयेते रथचक्रवत्‌ ॥ २ ॥ 
८ र्वचरण करताहृभारना र्थकिां समन सात 
तर अराद्धमण्डलमें गमन .करनेसे रथके पहियेकी समान ` विक्षीणेहो 
जाताह ॥ २ ॥ ४ र ॥ । 
रोचते सवेमतेष्यः शशीवाखण्डमण्डरः । 
सम्पुणेमण्डलस्तम्मद्िनिगीषुः सदा भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अखण्डमण्डटवारे चन्दमके समान वह सव प्राणियोंसे सोभित होता 
ह इसकारण नातर्नक इच्छक सम्पणेमण्डलसे युक्त रहं ॥*२॥ 
अमात्यराष्रदगाणि कोष दण्डश्च पच्चम्‌ 


श श 0 ५ 


५ एताः प्रकतयस्तर्जञेविजिगीपीरुदाहताः ॥ ४.॥ 

& ` अमात्य ( मंत्री ) राज्य, किछा, कोष ओर पांचर्वौ दण्ड यह राननी-. 
{तक जानर्नबाटनिं जयक इच्छबाड सजि प्त कहूह्‌ ॥ ° ॥ 
एताः पथ तथा मितं स॒पतमः पथिवीप्रतिः। 

स॒पप्ररतिकं राज्यमित्युवाच बृहुस्पतिः ॥ ५ ॥ ` ` 
` पाच यह्‌ छटेमितर ओर सात्मा राना यह्‌ सप्तप्रछतिक  सातप्रञ्तबाला 
राज्य -होताहै एसा बृहस्पातेनं काह ॥ ५. ॥ । 
` सम्पन्नस्तु ्रकुतिभमहीत्ाहः कृतश्रमः । | 
#  जेतुमेषणशीरुश्व विजिगीषुरितिःस्मृतः.॥ ६.॥ ` 
टन्‌ भरकरतियाक् सम्पन्नहूजा उत्छाह्‌ वान्‌ श्रम राजा जातनंक निरन्तर 
इच्छावाटा विजता कराह ॥ & ॥ ` , ` ल 
' . कोटीन वृद्धसेविखमुत्साहः स्थृख्टक्षिता 1 `. 
` ` चि््ञता बुद्धिम भागलयं सत्यवादिता ॥ ७ ॥ 
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कुरीनता, बृद्धननोकी सेवा, उत्साह, स्थूटक्षिता; चित्तका ज्ञान, ' 
चुद्धिमत्ता, मगतभता, सत्यवादिता ॥ ७ ॥ 
अदीथसूतताऽ्शोद्र भ्यः स्वपरथानता \ । 
देशकाट्नता दाये सरव्ेशसदिष्णता ॥ ८ ॥ 
दीप्ता नहोनी, अक्षुद्ता, नप्ता स्सनी, अपनी प्रधानता स्पनी, 
देशकाटका ज्ञान होना, टता, सथ्केगमे सहनमीखता ॥ ८ ॥ । 
` सवैविन्नानिता दायं सदा संव॒तमन्तरता \ 
अविसंवादिता शोय भक्तिन्नत्ं कतजनता ॥ ९ ॥ 
सब वस्तुको यथाथ जानना, चतुराई, सदा अपने मन्ञको गुप्रयना 


आङशाका भग न करना, त्रत, भक्ति! जानना कि यह पुरूपं मुदसे परेम 
रखता है, अथत्रा कृतज्ञता ॥ ९ ॥ 


शुरणागतवात्सल्यममागश्त्वमचापटम्र्‌ । 
स्वकर्मदशास्तवं कृतित्वं दीर्घदभिता ॥ 4 ० ॥ 
शरणमे आयेद्रुएकी पाटना ' करनी, सहनीख्ता! चचरुता न करना, 
अपना क्म आखानुरोर"करना, कायंकुखरता, दूरदटरीता ॥ १० ॥ 
संतश्रार्प धामखमकूरपारयासा } 
्रकृतिस्फतता चत वजिगापुगुणाःस्परताः ॥ ११ ॥ 
श्रमका सहनाथमौत्मा हाना, करजनोसे रहित होना, मनाकी उत्ति 
तत्परता यह जयन्ीर रानके गृणहे ॥ ११॥ 3 
सवंगुणेविदीनोऽपि स राजा यः भतापवाच्‌ । । 
प्रतापयुक्ता दस्यान्त परान्तिहा मृगानेवं ॥ १२. ॥ 
सम्पूण गुणे हीन भी होपर जो प्रतापो हे वह राजा ३, मतापवान्‌ 
पनारी अघ्रुओफो नष्ट करसकता हे जैसे सिह मरगोको ॥ १२ ॥ 


भतापसिद्धो नृपतिः प्रामोति महती भियम्‌ । 


१ 


 भाषाधकासदहितः। ` `` . (८१) 


तर्मादुत्थानर्थागन प्रताप जनयत्परम्‌ ॥ १३॥ .. 
` म्रतोपसिद्ध राना महारक्ष्मीको मप्र होता ह, इससे चटा करनेकी ` 
इच्छावाा मरथम राघ्रको मताप दिखरोवे ॥ ९३ ॥ | 


४  एकाथाभिनिवेशित्वमविटक्षणमच्यते । 


दारुणस्तुं स्मृतः रचुविजगरषुगुणान्वतः ॥ १४ ॥ 

एकह अथम्‌ स्मा इजा ना दानाका म्रयाजन हा वह हानिकर जव ॥ | 
रक्षण कहाता' हं गुणवान्‌ नयश्च रना दारुण शन्न कहागया ह ॥ ९४॥ 

टुढ्पःऋरोऽसोऽत्यः भमादी भीरुरस्थिर 1 

मूढा योधावमन्ता च सुखच्छया [रपुःस्मृतः॥ १५॥. 

छोभी, कूर, आलसी, असत्यवादी, पमादी, भीर्‌, अस्थिर, मूट, योधा- ' 


= 


का तिरस्कार करनेवाखा शु शीघदी सुखसे नीतद्ियां जातांहै॥ १५॥ । 
आआरमत्रमरामत म्ामज्रमतः-प्रम्‌ । 


ऋ. [क 


तथारिमित्रमित्रश्च विजिगीषोः .परःस्थिताः ॥१६॥ 


रघु ओर मित्र, शका मि, मित्रका मित्र, शके मिका मित्र, - ` 

नयशीर राना इनको अपनी दृष्टिके सन्मुख. रक्सै अर्थात्‌ ` इनमें शष 
राघ्चुका मि, शञ्चके मित्रका मित श हैँ शेष मिह ॥ ९६ ॥ 
पाष्मद्राहः स्मृतः पश्वादाक्रन्दस्तदनन्तरम्‌ । 


१ जास्चारावनयश्चव वाजगाषास्तु मण्डट्म्‌ ॥ ३७ 
पश्चात्‌ पाण्णिग्राहं उसके पे आक्रन्द्‌ “ निन्दापृवैक योधाओके प्का- `. 
रनेवारे' यह दोनों ओर इन दोनोफा आसार भारटौनेकी सामग्री आदि ,, 
यह. नीतनेकी इच्छा करनेवाठेका मण्डल है ॥ १५७ .॥ । 
अरस्तु वाजगाषास्तु्‌ मध्यमा भस्यनत्तर्‌ 


=, 


~. अनुपरहे संहतयोः संमथोँ व्यस्तयोरव॑धे ॥ १८ ॥ 


(८२) कामन्दकीयरनातिसारः । 


विनेता ओर अद्र इनके मेट होने ओर अनुग्रहमे मप्यम समर्थ दातो , 
जीर इनकी एूट होनेपर इनके मारनेम मध्यमी ही ममम रात्ता दे॥१८॥ 
मण्डरुत्ये हि चेतेपामुसीनो वखाधिकः । 

अनुग्रहे संहतानां ध्वस्तानाञ्च वधे प्रमु: ॥ १९ ॥ । 
इनके मण्डठ टेनेमे अधिकं या उदासीनवृत्तिस रटनेवाश इन 
मष्डटयुक्तोके मेट होनेप्र्‌ अतगरटकएेमे ओरविरदर होनेपर उन अगि 
ओर षिनेताके सहासमे समप तदे ॥ १५ ॥ 
मूठभकृतयस्वेताश्वतसरः परिकीतिताः 1 
आहैव मन्वरकशरुश्युष्क मण्डर मयः ॥ २० ॥ 
यही चागो मृ करति कटी गई हे मघकुढट मयने इमीको मण्डट- 
चतुष्कं कहा है ॥ २० ॥ 
विजिगीपुररिमिनं पाप्णियाहोऽय मध्यमः । 
उदासीनः पुरोमिन्द्रो पठकं मण्लुमृचतुः ॥ २१ ॥ 
विनेता तृपति, ड्‌, म, पर्गाह (दोनोार वा पृष्ठभागके रक) 
मध्यम ओर र पृखोमा ओर इन्द्रने मण्डर पटक कहि २९॥ 
' उदासीनो. मध्यमश्च विनिगीपोस्तु मण्डलम्‌ । 
उशना मण्डुरुमिदं प्राहं दादशराजकम्‌ ॥ २२'॥ 
उदासीन, मध्यमरृत्तिवाटा विनेताका यह वार रना सयुक्त मण्डर 
शुकाचायनं करां इ ॥ २२ ॥ 
दादशाना नरेनद्राणामरिमित्र पृथक्‌ पृथक्‌ । 
पटविशत्कमिदं भाहुस्ते च ते च पूनर्मयः ॥ २३ ॥ 
इस वारह रानोमेदी रात आर मित्रके पृथङ्‌ पृथक्‌ भेदसे मयने इम- 


कोरी २६ मण्डल “मानांरे अर्थात्‌ १२ श्रु १२ मित्र २. उदासीन ओर 
मयम ॥२२ 
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 -जो नय्ीछ रानके आगे जर जो पटे चनारे -कहे दै इनन्दीको ` 
मण्टरके जाननेवाखने मण्डख्दशक कहाह्‌ ॥ ३५ ॥ । | । | 
„ ` . ` दशाना ममेपाटानाममात्यायाः पथक्‌ पृथक्‌ । 
मण्डट मण्डल वेद्‌; षृ्िस्ज्ञ प्रचक्षत ॥ ३६ .॥ 


इन दश्रानाभकि अमात्यादि छः छ: भेद पृथक्‌ २ कैरनेसे मण्डल. 
ज्ञाताओंने षषटि.६० संज्ञक मण्डर कहि .॥ ३६ ॥ । 


आरामेन पुरा नतु: पश्वम चति प््चकम्‌ । 


अमात्यायाः पथक्‌ तेषां विशत्कं परिचक्षते ॥ ३७॥ 
` शरञ्च ओर मित्र यह नेताके आगे ओर , पीके पव अमात्यादि ` पचक; ` 
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यह मण्डल्के जाननेवारनि विात्कमण्डर कहाहे ॥. ३७.॥ . .. . 
५ ` , अरेरप्येवमेवेति छं चिम करैः । = ` ` .`. 
, पञ्चकं मण्डठं योज्य विश्या मनीषिमिः ॥३८॥ 
वद्धमानानं शक्॒जाम -एसं सव भाव दखह तव उनम. -भा यह्‌ पाचा. 
मती जदि यक्त करनेसे चिशतकमण्डर होताहै एेसा बुद्धिमान्‌ कहते २८ 
` एव भ्रकृती न्याय्ये इत्युवाच पराशरः. । ॥ 
अभियोक्ता प्रधानः स्यात्तथा न्याग्योऽमियुज्यतं ॥ ३९॥ ` 
` ` पराशरने कहा ह कि, यथारथमे दोही प्रकृति है: इनका अभियुक्त कर-- 
नेवा प्रधान. कहता ह अर वह्‌ न्यायस् युक्तं हना चाहिय ॥ २३९ ॥ 
प्रस्परामियागन विजगाषोररेस्तथा। ` 
अरिते विजिगीषते एका प्रकुतिरिष्यते ॥ ४० ॥ 


. श आर नयशीखके परस्पर अभियोग होनेसे अरिपन -ओर-नयदीर- 
तामे एकी भरकृति कही है ॥ ४० ॥ . ५ 


इति कर बहा मण्डल प्ररिचक्षत। 
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सषररोफप्रतीतं तु स्फुटं द्वादशराजकम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इसरमोति बहुवमकारा मण्डट कागद ओर सव टोकोकी मती- ' 
तिमे तो बारह रानोंका मण्डर कटा है ॥ ४१ ॥ 

अषटशासं चतुर्मुखं पिपत द्वये स्थितम्‌ 1 


(०० ० 


पूटपुप्पं तरफठ वु या जनाति स नातितित्‌ ॥४ २] 
आवठ्ाखा, चार मूर, साटपतते, दो मकारसे स्थित छः पुष्प, तीन फल- 
वे राजनीतिक पृक्षफो जो भररभोतिसे जानता है वदी नीतिका नानने 
वाटा है ५ ॥ ४२ ॥ 
पाष्णिग्राहस्तथाऽऽप्ारः शतरुमित्रे प्रकीर्तिते! 


[>~ >, ^ 


आक्रन्दोऽय तदासरारो विजिगीपोरुदहते ॥ ४३ ॥ 
पारग्राह इधर उधरफ़ चलनेबटे सेनाका फेखाव यह शचुमित्रमे ` 
हे सेनारो निन्दित सम्बोन्धन "केवले ओर सेनकि फठाव नगरीखके 
कहे हे ॥ ५३ ॥ - 
८ परो यायाद्िगृदयेव मित्रया पिावरी.। 
पथ्विमाविव्‌ पुद्रफयाम।र्‌ तन्मत च ॥४४॥ 
विग्रह्वाटेको अगिकफ़ वटे, मिति युक्त सेना पभिमभागमें 
पश्िमके समानं पूर्वमे अरि ओर उसकेमित्रको रस्ये ॥ ९४ ॥ 
अरिमित्रस्य मित्त रुतरत्येन भूयसा 1 
सस्तशयोमयमिनेणं पश्वद्र -छेरेश्वरः ॥ ४५ ॥ 
¦ उदके मिक मित्रकां दिये स्वय बरादिे कुन्त्य होकर दोनो ओर 
मित्रमण्डल्की स्थिति कयि पीते राना गमन कैर ॥ ४५ ॥ | 


सान्वीदिक्रो, त्रयो, वातो, दण्डनीति यह मल ई, दो प्रकृति अभियोज्य जीर ममिवे 
अक दन सिति, धमे, अधे, काम यड तीन फर महाराणा सेनापतिराषट,दमे, कोष, “ 
चरुर सुट्‌ बह भाट गाद्वा ह उ गुणवाङे मन्धोके उपप पुष्य मोर्‌ देर राज 
गण १, भरकारकीः सथि १२ एजमण्डल दष वृके पतते ई । 
॥ 


1 








 भाषारीकासहितः । - ~ ,. (८७ ) 


आक्रन्देनात्मना चेव पाध्णियाहं प्रपीडयेत्‌ । 
आक्रन्देन तदासारमाकरन्दासारभाजिना, ॥- ४६ ॥ 
| अपनीं फटकारसे पााष्णम्राह्‌{क पाडत कर्‌ फटाहूद सनाकं प्रधान 
स जक्रन्दन फटकारसे उत्साही होति ह ॥ ४६ .॥ 
मिजेणेवात्मना चेव क्वीतोद्धरणं सिः । 
मेत्रेण हि समित्रेण रिपमिच प्रपीडयेत्‌ ॥. ४७ ॥ 
[मच्राकक दारा वा स्वय शका उच्छद्‌कर्‌, यहण केर मतदार वाम 
के-मिचद्वारा श्रके मि्को पीडित करे ॥ ४७ ॥ 
 अरिमित्रस्य मेत्रस्य पीडन प्रथिवीपति 
कुवींतोभयमित्रण मित्रमित्रेण चेव हि ॥ ४८ ॥ 
राजा श्चुक मित्रका वा श्चुकं मत्कं मतरका पडन. अपन मित्वा 
मित्रके .मिच्रसे करावे ॥ ५८ ॥ । 
अनेन क्रमयोगेन विजिगीषुः सदोत्थितः ।. .. 
पीडयेदहितं शबं मित्राणामन्तरन्तराम्‌ ॥ ` ४९॥ 
इसकमस सदा उन्नातका भराप्रहुजा राना मत्राक अन्तरास. आहत ` - 
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कारी श्चको षीडितकरे ॥ ४९ ॥ 
| पीष्यमानो दभयतः सदोय॒क्तेमनीषिभिः। 
रिपरुच्छेदमायाति तद्ठशे चावतिष्टते ॥ ५० ॥ 


५ › क (~ 


सदा उदय॒क्तहृए बुद्धिमानोसे. दोनों ओरसे पीडितहजा -शघ्च नाङ्चको 
पराप्रहोतहि ओर नयरीरुके वक्षे होनातांहै ॥ ५० ॥.  . 
सूवरपिपन्‌ कुकवात सामान्यम सत्रमात्मसाव्‌। ` 
| भवान्त मत्रद्यच्छनाः सखच्छयाह्‌ः शजवः।॥ ५३॥ 
संब उपायोसे शुके. सामान्य मि्वोंकोः अपने वीभ॒त करे मित्रवगेति 
रहित इए शत्च सुखसे नाश होसकतेर ॥ ५१ ॥ ` 
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कारणेनेव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा । 
सिवो येन जायन्ते कारणं तत्परि्यनेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
कारणतेदी मित्र ओर घ दोनतिदे, निखकारणमे उघ्रु चने यह 
कारण त्यागे ॥ ५२ ॥ < 
प्राधान्येन हि सवत्र सवाः ससर्जयेखनाः । 
तासां सैसजेनाद्राजा सवोङ्ग भियमश्नुते ॥ ५३ ॥ 
भधानतासे सर्वत्र भनाओका सगित कंर प्रचाओंी दमदर्दसि राना 
सवपरकार र्ष्माको मरप्येतहे ॥ ५३ ) 
दूर्वन्माण्डलिकान्स्थानदुगेनिवासिनः । 
मित्रीकुवीत तसाणाः साधयन्तीह मण्डम्‌ ॥५५॥ 
स्थान ओर दुर्गमे द्र रदनेवारे माण्डटिक गजोको अपना मिच दूतो- 
ठार केरे वही इसफे माणकूप रोफर इतकी मण्टटरी साधना कसते ६५४ 
चठेत्तदोव्नितवलो मध्यमो वरिजिगौपया । 
एकीमूयारिणा तिषटेदशक्तः सन्धिमान्नमेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
उन अपरनायठ वदाकर नोतमकी इच्टा करनेवाखा मव्यमे चले 
ओर मिोके साय एकत्र हो शमे सयामकररे यदि अशक्त हो तो नप्रतासि 
सन्धि केरे ॥ ५५] 
सहनः कायेजध्व द्विविधः श॒चुरुच्यते ! 
सद्नः स्वकुरोसन्न इतरः कायजः स्मृतः ॥५६॥ 
एकं स्वाभाविक, एक कार्यस यह दामकारके शु हेते, स्वाभाविक 
ञे अपने कुटमे उलतरहुजा होतादै, दूसरा कार्यस उसन्न होतारै॥५६॥ 
उच्छेदापचयो काटे पीडनं केषेणन्तथा । 
इति विविदः जाहुः शत्रो वृत्त चतुविधम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भाषाटीकासहित; । 9 ( ८९.) 


 उच्छेद्‌,' अपचय ( हरणकरना ) समयपर पीडा देनी ओर कषण यह .. 


वेद्ानेने चासकां श॒ञकी स्थिति करहीहे ॥ ५४ ॥ 
रचन केष्द्ण्डकपा महूमात्यृवषस्तथा । 


एतत्कषणर्मयहूरचाया(ः पाडत परम्‌ ॥ ५८. ॥ - 
कोष ओर दण्डसे रहित कर्देना, पधानमंत्ीको ` मार्डारना,. आचा. 


परनि इसका नाम कषण कहहिं इसफे पीर प।डनकरे ॥ .५८ ॥ 
समाश्रयर्विहनि। वा दुब वा समाच्रतः ।- ,. 


शक्योऽरः सम्पद्‌ यक्त उच्छेततं भम्यनन्तरः॥ ५९॥ 


[० सोसोकेत 


जो किलेसे विहीन हो अथवा दवै किषेपे युक्तो एसा श्च सम्पदा- ` 


यक्त भी उच्छेदित होसक्ताहे ॥ ५९ ॥ 
# ` कर्षणं पीडनं काटे कुर्वीताश्रयमानिनः। 
1 ` समाश्रय दुगमाहूमत्र वा साधरसम्मतम्‌ ॥ ६० \ 


क म 9, 


किरम स्थितहुएका समयपर कषेण ओर पीडन करे समाश्रयही दुमे . ` 
रहनेका नामहं, ओर मित्रवगका जथ यह्‌ किं, सापुतम्मत्हा ॥ ६० ॥ 


विभाषणस्य स्रादयस्तथा सूयसुतस्य च । 


सर्वतन्ापहारित्वात्तथोच्छेयो निजो रिपः ॥ ६१ ॥ .. 


, विभोषणकं संग ्राताका तथा स॒र्थपृत्रक,. सगच्रता, युषाष्टेरका सब 


क च अ = 


काये नैतिप्रयोग हरण हानेसे नस विनाशे हुजा, इसीपरकार स्थे तंत्रके ` 


हरणपे शद. सहनर्मेही विनाद्य होसकताहै ॥ ६९ ॥ 


क, श 


छिद्रं कम्मं च वित्तश्च विजानाति निंजो एः । 
दहृ्यन्तगतग्यव शुष्कवक्षमिवानरः ॥ ६२ ॥ 


नो शत्रु अपना चिद्रकमे ओर धन नानतोहै वह्‌ सूखे वृक्षको लैसेभी 
त्र भीतर अये नखतीहं इसमकार नरुता रहता ॥. ६२ ॥ 


वृरत्तेतं पर्षपषातन सत्र यञ्यात्मकरम्‌ । 


१ 


(९० ) कामन्द्कीयनीतिसारः 1 


वजीवं हि त्रिशिरसं तदुच्छिन्यात्छततरः ॥ ६२ ॥, 
जे मि पक्षातसे दोनोभोर वरततोरे उसको जीवर नषकरदेना 
चाहिये निसमकार इन्द्र दैत्योकी ओर भी मिट्हर ओर इन्धका र 
करतहुए विश्वरूपे मारडा्या, इसने वचुपकेसे इस यज्ञमे दैत्योको 
आहुति री थी ॥ ६३ ॥ ध 
विना विगृहीतस्य द्विषतः छच्छरव्तिनः । , 
कुवीतापचयं शबोरासोच्छित्तिषिशङ्कयां ॥ ६४.॥ 
जव वटवान्‌ श्तसे निग्रह उपस्यित हाहे तो कषटमे पंडे शुका अपने 
उच्रदकी शकसे धनादि हरण करै, वा उसी अपद्रण करे ॥ ६४ ॥ 
। यसमन्ुच्छियमाने तु रिपुरन्यः भरवत्तेते । 
न तस्योच्छित्तिमन्विच्छेत्कर्षीतेनं स्वगोचरम्‌ ॥ ६५॥ 
निकषके उच्टेद्‌ करसे कोई दूसरा अघर उः पडा हो तो उस्तका नाशन 
न कर अपने नेतगूचर्‌ संते अरयोच्‌ माधीनं सि. ५ ॥ ,` 
 अशागतो पिस विचटेदखम्रः 
तस्व सैशमनायाशु त्कुटीनं मूर्त ॥ ६६.॥ 
जो भद काक्रमसे मापा हो तो वह यद्प्रियह करनेको उपस्थिते 
ता चीन उक्षे शान्त करनेके निमित्त किसी कुरीनकाही सनन करे ॥ ९६। 
विप विपेण व्यथते व॒ञजं वजेण भियते | . 
गजेन्द्रो दृटसारेण गजेन्द्रेणव वध्यते ॥ ६७ ॥ 
। तिपकी अपव विषहे, वत्र, वसेह अरथोच्‌ ही हीरेसेदी तोड 
नाता दे, गृनरान मत्तदायियोसेदी वेधानाता है ॥ ६७ ॥ । 
मत्स्यो मल्स्यं समादत्ते ज्ञातिज्ञातिमरसंशयम्‌ । 
एवणोच्छित्तये रामो विभीपणमपूजयत्‌ ॥ ६८ ॥ 


१, 


> 


भाषारीकसिहितः। `` (९१) 


त्स्यहा मत्स्यकाय्रहणकर्‌ खानताह्‌; इसप्रकार ज्ञाति जातक खाजाती ५ 
रवणकं नाक्षुर्व निमित्त राम्‌ चर्दन विभषिणकरा सत्कार कया था ६८ 
यस्मिन्मण्डटसङक्चोभः छते भवति कम्मेणि । 


नं तत्कुत मेधावी प्रकतीरनुरजयेत्‌ ।॥ ६९ ॥ 


नस कमक करनस मरना मण्डछ्का सक्षानह, बुद्धिमानकों उाचतह्‌ ,. , 


के, उस कायेको. न करके प्रनाका चित्त प्रसन्न करे ॥ ६९. ॥ 
सात्र दानन मानन्‌ प्रकूतारनुरजयत्‌ । 


आत्मया भददण्डतया परकयाशच्च दारयत्‌ ॥ ७० ॥ 
साम, दान ओर मानसे मकुतिको मसन्न केरे, अपने भेद ओर दण्डकि 
उपायासे शघ्चुजको विद्णिं केर ॥ ७०-॥ 


भ, क ® 


; -. . आक्रीर्णं मण्डलं स्वै मित्रैररिभिरेव च । 


सवः स्वाथपर(क कः कृता मध्यस्थता कवचित्‌।॥७१॥ 
सवरौ मण्डल दाञु ओर मित्रासि- भराजा हं, सभी रग स्वाथपर. | 
मध्यस्थता कहां हे ॥ ७१ ॥ 
 -भोगप्रापतं विकुर्वाणं मिजमप्युपपीडयेत्‌ । 
अत्यन्त वकृत हन्यात्स पापाया स्पुमतः ॥७२॥ 
` यदि भोगको पाप्रहजा-मिच्भी कुक अपकार करे तो उसको भी पीडित ` 
करे जो अत्यन्त अपकारी ही ता उसका-नष्ट करे कारण कि, वह्‌ पापी शञ्च- . 
ह्प हे ॥ ७२ ॥ । 
आमत्राण्यापं कुव्वति [मत्राण्युपचयावहाच्‌ । 
आहत वत्तेमानान मन्रण्याप पररल्य्जत््‌ ॥ ७२५. 
“ यदि अपना हितःकरते हों तो शकोभी मित्र करे, ओर यदि. मित्र ` 
अहित कार्यं करते हों तो उनको भी त्यागदे ॥.७३ ॥ ` क 
| बन्धुयाऽनुबघ्राति हतेऽ वा हितादरः.। 


\ 


{९२) कामन्दकीयनीतिसारः । 


ष 


अतुरतः विरक्तं वा तन्मितरमुपकारि यत्‌. ॥ ७४ ॥ , 
वक बनधु ह जो अपने मोनन्‌म सितारं है तया हितपूकं गा, 
करता, अनुप्क देतांह विर जो उपकार कंर वरी बन्धु है ॥ ५५ ॥' 
मित पिच बहशो ज्ञातदोपं परित्यजेत । । 
त्यजन्नमृतदोपं दि पर््माथाबुपहन्ति हि ॥ ७५ ॥ 1 
मित्रे भति बहुता विचार कैर जय उसमे दोप विदित हेन तड ^ 
उसको व्याग यदि उष बहुत दोपबाटेङा त्याग न कंर तो उस धर्म 
र अथे नष्ट टृति दे ॥ ५५॥ 3 
स्वयं दोपगुणान्वेषी भवेत्सवंच स्वैव । ^ 
स्यं ज्ञातेषु दोपेषु शस्यते दण्डपातनम्‌ ॥ ७६ ॥ -' 
ओर्‌ स्मत मद॑ स्वयै रुण दोपोकी परता करता सै, स्य दोष 
जानकर दण्ड द्नेमे वडाई होती ह ॥ ७६ ॥ 4 
न दविज्ञाय तत्वेन कोपं कुयोत्केदाचन । 
भुजङ्गमिव मन्यन्ते निर्दोपक्रोधरनं जनाः ॥ ७७ ॥ 
विना ठीक मपराधके जाने कम कोष न केर.नो. राजा विना कारणक, ¦ 
काथ कते हे मनायोः उनको सरपके समान जानते ह ॥ ७७ ॥ =“ 
मिवाणमुन्तरं वियान्मध्यज्यायुः कनीयसाम्‌ 1 : `, 
मध्यज्यायःकंनीयांसि कमणि च पृथक्पृथक्‌॥७८॥ 


५ ओर छेटे मित्रोका अन्तर जानता र्दे, इन मध्य, व्य ४ 
ओर कनिष्ठकिं पृथक्‌ प्रथु कार्यको जान ॥ ७८ ॥ त 


न हि मिथ्याऽभियुखीत शृण॒याचापि तद्विषम्‌ । 
मिनमेदन्तु ये कुयेस्तान्सरवीस्तु परित्यजेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
 इनप्र मिय्या जमियोग न कैर जीर इसमकारेे मिव्या अभियोगोको ' 
भीनक्र, नो मित्रका भद्‌ कराये उन सवके त्याग देना चाहिय ॥७९।॥. 


॥। 
४) 


५ 


- माषारीकासहितः । ` (९३ ) 


त्रायागक मात्सार्क साध्यस्य पाक्षपातकम्‌ । 


` . सापन्यास्तश्च जानायाद्चः सशार्यत तथा ॥ << ॥ 
प्रयोग करनेवाले, मत्सरी, मध्यवृत्तिमे रहनेवारे, पक्षपाती, वाक्यकः 
रिम करनेवाले इनके कित वचनौको नानना चाहिये ॥ ८० ॥ 
प्रकाशपक्ष्हण न कूयात्छहदा स्वयम्‌ । | 
अन्योन्यमत्सरशचेषां स्वयमेवाशु धारयेत्‌ ॥ < १ ॥ 
सहदोका पक्ष प्रकाडरूपसे स्वर्यं यरहण.न करनां चाहिये, ओर . इनके 
(रपर मत्सरको स्वयेही धारण केरे ॥ ८१९॥ , 9 
कृायेस्य [हि गरायस्तवाननाचनामपि कटवत्‌ । 


स॒ताऽप दषा प्रच्छाय युणानप्यत्तता वदत्‌ ॥८२॥ 
कायैके अधिक होनेसे समयका नाननेवांडा नीच्केभी दोषोको छिपा- . 
र असत्‌ भी गुणका उद्टेख करे चाह उसमे दोषभी हों पर अपने कार्ैके ' . 
नैमित्त गु्णोका उद्धेख करे ॥ ८२ ॥ 
प्राया समज्राण कृवात सववस्वानन भूषातः । 


| बृहुमित्रो हि शुक्राति वश स्थापायतु स्पच्‌॥८३। 
राना सब अवस्थामें पायः .मिचहीं करतारदै बहुत मिचवाखदी शत्च ` 
ओको अपने वशम करसकतांहै ॥ ८३ ॥. ` 


^ 


न त्र तिति भाता न पिताऽन्योऽपि वा जनः । `` 
पंसामापसरतीकारे सन्विमं यत्र तिष्ठति ॥ <४ ॥ 


क [० 


. जहां पुरुषोकं जापात्त जानपर उसके दूरकर्नमं सन्मत्न उपस्थित रहता 
उस्‌ स्थानमें भ्राता,पिता वा ओर कोड नन उपस्थित नहीं होसकता॥८४॥ 


अमित्राण्यवतों मित्रेन गरण्टीयाहदवतेः 1 
दति मण्डलवत्तं हि मण्डलज्ञाः प्रचक्षते ॥ ८५ ॥ 


(९४) कामन्दकीयनीतिमारः 1 


~~ 


दृदमतिन्नावाटे मित्रोते जमि्तोकी रक्षा करताहुजा उनका मरहणन 
कर इसकारते मण्डटके नाननवाटेने ,मण्डटृत् वर्णन किहं ॥८५॥ 
मि्रोदा्रीनरिपव एतन्मा हि मण्डटम्‌ । ४.९ 
स॒म्यकछछोधनमेतेपामिति मण्डटशाधनम्‌ ॥ ८& ॥ ,, 
मित्र उदासीन जीर शरञ्च यही मण्डट्टै इनकी भरीमरार.खान ग 
मण्डटका घोष कटाते ॥ ८६ ॥ 
ठति स्म राजा नयवत्मना वजन्‌ सम्यमी मण्डलशुद्धिमाचरन । 
विराजते साधुविशुडमण्डछः शरच्छशीवपरतिनन्देयन्परजाः८ 9 
इति का० नी ° मण्डलयोनिमण्डलटचरितशाष्टमःसर्गः ८ ` 
इसपरफारसे राना नीतिके मार्गमे चरुताहुज, उदयोगंस॒मण्टलकी 
गदि कर्ताहजा मदात्माभके विषुद्धमण्डर्मे विराजमान होतो, ", 
शर्क चन्टमाकी समान मनाको प्रसत्र करहि ॥ ८७ ॥ ` “ ~ 


इति कामन्टकीये नीतिसारे भापादीराया मण्डल्योनिमण्ड् 
चरितशवाष्टम स्मै ॥ ८.॥ 


र 





नवमः सगः ९. - 
<>. ५ 
वरीयसाभियुक्तस्तु ृपोऽनन्यपरतिक्रियः  , : 
आपनः सन्धिमन्विच्छेत्कु्वौणः काटयापनाम्‌॥ १॥ 
जवे राना वीरे आकान्त सनाय ओर कोर उपाय न सू तवं 
वरिदगरस्त हो काठ व्यतीत करता हभ सन्धि करे ॥ »' ॥ 


कपाट उपहारश्व सन्तानः स॒ङ्गतस्तथा ! 
उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पुरुषान्तरः ॥ २, ॥ 
कपाट, उपहार, सन्तान सगत, उपन्यास, मतीकार, सयोग, पुरुषान्तर २. 


भाषाटीकासहित । ` ` | (-९९ ) 


` अद्एटनर आदिष्ट आत्मामिषं उपग्रहः । ` 
प्रिकरयस्तथोच्छिच्स्तथा च परिभूषणः ॥ ३ ॥ 
& जच्श्नर जादिष्टजात्मामिष,उपग्रह्‌ःपारेकय, उच्छिन्न परिभूषण ॥ ३॥ 
स्कन्धोपनेयः सन्धिश्च षोडशः परिकीर्तितः 


[त ष्‌ाडश्के प्राहः सान्ृ.सन्वविचक्चषणाः ॥ ४ ॥ 
ओर स्कन्धोपनेय सन्धिकार्यं कुरारुपुरुषेनि यह सोरह परकारकी संधिकरी हैर 
क प्[ट्सान्पककज्ञयः कवर समसार्षतः। 


सम्प्रदानाद्भवति य उपहारः स॒ उच्यते ॥ ५॥ 
सराबरवारेप मेरुकरनेका नाम कपाटसपिहे, नो दव्यदेनेसे होती है. ` 
† उपहारसंपि कटातीहै ॥ «५ ॥ । 


@ 0 


सन्तानस्तान्ववज्ञया दारक दानपूवकः 
साद्धः सज्ञतस्षार्वस्तु मत्रापृव उदाहृतः ॥ & ॥ 


न ५ 


कन्यादान करनेसे सतानसंधि कहाती है, श्रष्ठेके साथ मितताकर- 
नेसे सगतसंपि हर्ती हे ॥ ६॥ ४ 
यावदाय॒ःव्रमामस्त्‌ समानाथम्रपजनः। 
६ ` ^ सम्पत्तौ च विपत्त च कारणेयो न भिदते ॥ ७ ॥ 
जबतक निग तवतक ठस्य अथेके प्रयाजन्‌ वारी सम्पत्ति विपत्तिम्‌ 
लो किसी कारणस भी नहा टूश्गी ॥ ७॥ ` 
| सङ्गतः सन्धिरेवेष्‌ ्रह्टत्वात्सुवणंवत्‌ । 
सोऽपः सन्धिकुशङेः काञ्चनः परिकीर्तितः. ॥८॥ 
+ ` यह संगतसंधि अस्यन्तम होनेसे सुबणेके समान है ओर दुसरे सन्धिके 
'नाननेवारोनि इसको कांचनसंधि कहि ॥ ८ ॥ 


मव्यामेकाथसंसिद्धि समुदिश्य क्रियेत यः 
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स उपन्यासुकुशरुरुपन्यास उदाहतः ॥९॥ 
ने किसी चष कार्य विद्धिके लिय सयिकी नाती रै, उसको ख 
न्यातन्नातानैनि उपन्याससपि कहा हे ॥ ९ ॥ 
मयास्योपरृते पुव ममप्येप्‌ करिप्यति । 
ठति यः क्रियते सन्धिः प्रतीकारः स॒ उच्यते॥१०॥ 
भेन पदट उसका उपद्र किया ह यदमी मे उपकार कंग, इषे 
[निमिच जा सि कीनाती ह उत मतकारपथि कहते हे ॥ ९० ॥ 
उपकार करोम्यस्य ममाप्येष करिप्यति 1 
अयच्वापि प्रतीकारे रमसुय्ीवमोखि ॥ ११ ॥ 

भ इसका उपार करता ह यह भी मेश उपकार करेगा राम सूरी ९ 
समान यहभी मतीकारसयि कहती हे + ५९ ॥ | 
एकाथा सम्यगुद्दिश्य किर्या यत्रामिगच्छतः । 

, स संहितभयाणस्तु सन्धिः संयोग उच्यते ॥ १२॥ 
एक अथैका भलीमकाग्से उदम के नहा अच्ेमफार गमन कसते 
इष सधि हेर्तहि, वह सदितमयाणवाटी सयोगसगयि कात! ह ॥ ९२ ॥ 
आवयोयाधमुख्यायां मदर्थः साध्य इत्यपि । 
यस्मिन्‌ पणः पृक्रियते स॒ सन्धिः पुरुषान्तरः ॥१३। 


हम देनिके मुख्य योधाजोसे हमारा भयोनन सिद्ध हो रेसा निसमे प 
सिया जाता हे वह पुरुपान्तरसधि हे ॥ १३६ ॥ 


त्वयेकेन मदीयाः सम्भसाध्यस्वक्ापिति । 


यवर शुः पणं कुयास्सोष्पुरपः स्मृतः ॥ ३४ ॥ 


तुम इकर इस मर्‌ प्रयाजनफा भरीमरफाप्से सिद्ध कसे निमे भः 
ण्स म्रण कर वहु अदष्टपुरुपसयि हे ॥ १४ ॥ 


भाषारीकासहितः।. ,. (९७) 


यत्र भम्येकदेशेन पणेन सिर्बानितः । (५ 
सन्धीयते सन्धिविद्धिरादिषिः सन्धिरुच्यतेः॥ १५ ॥ 


नहँ पृथका कुक अंश देकर मेर किया नातहि उसे संपिज्ञाताओंने 
दिष्टसंधि काह ॥ ९५ ॥ .. 


स्वसैन्येन तु सन्धानमात्मामिष इति स्मृतः । 
फियते प्राणर॑क्षाथे सवेदानादुपप्रहः ॥ १६ ॥ 
अपन्‌। सनास जा सपि का न्ता ह, वह्‌ - जस्मामषरह, अरर ना 
प्राणरक्चाके !खय' सवेस्व दान करना ह वह्‌.उपग्रहुसषि ह'॥ ९६ ॥ ' 
` कोषांशेनाथ कृप्येन सवेकोषेण वा पनः । 
शेषप्रकतिरक्षाथं परिक्रय उदाहतः ॥ १४७ ॥ | 
४ छ. कोरकं अरसं वा सब कार दकर्‌ दाष प्रनाकां रक्षके यिय 
सधि कीनाती है उसको नामः परिकय संपि कहा हैः ॥ १७ ॥ 
. , भूवं साखतींनान्तु दानादुच्छिन्न उच्यते। 
स्ेभूम्युत्थितफलादानेन परिभूषणः ॥ १८ ॥ ` 
सारवाटी उपनाऊ भूमिके देनेसे मेर करनेको- उच्छित्रसंधि कहते, 
पृथ्वीसेः उन्न सब अन्न फटादिके देनेसे परिभूषणसंधि कहाती ह ॥१८॥ 
परिच्छिन्नं फट यत स्कन्धः स्कन्धेन दीयते । .. 
कन्धोपनेयं त प्राहुः सन्धि सन्धिविदोननाः॥ १९॥ 
जहां थोडे फलादि थारीमें रख कन्धेपर टेनाकर्‌ भरत्यनन्‌ देते, संधि, 
जाननेवारोने उसको -स्कन्धोपनेयसंधि' कहे ॥ १९ ॥ ` 
` प्रस्परोपकार मेर सम्बन्धजस्तथा । 
उपहारं विज्ञेयाश्चलारस्ते च सन्धयः ॥ २०.॥ ` 
` ` परस्पर उपकार, मिता, सम्बन्ध ओर भट यह चार संधि विशेष 
' रूपस्‌ कही रह ॥ २० ॥ | 
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एक एवोपहारस्तु सन्धिरेतन्मतं हि नः । 
उपहारस्य भगस्तु से<्ये मे्वन्िताः ॥ २१ ॥ 
हमोर मतम एक उपहारसयिही श्रेष्ठ ओर सब उपदाएके भेद दै वे 
मित्ता नित हे ॥ २९ ॥ ६ 
अभियोक्ता बडी यस्मादरुर्ध्वा न निवर्तेते । 
उपहारे तस्मास्सन्धिरन्यो न विधते ॥ २२ ॥ 
यरी चटाई कणेवाटा विना खोभफे निव्रेत नह हता, उषसे उ१- 
हारके सिवाय दूसरी सन्धि हरी नहे ॥ २२ ॥ 
वारो वृद्धो दीर्घरोगस्तथा ज्ञतिबरहिष्डतः.। 
मरको भरुकजने छुभ्पो ठुश्थजनप्तथा ॥ २.३ ॥ 
वाटक, बूटा, दीपरराटका रगी,जतिते वाह इपपे।क) दुसंरके भय 
उत्पन्न करनेवाटा, छोभी, व ॥ २३॥ 
विरक्तपरकृतिष्येव विपयेप्वतिशक्तिमान्‌ । 
अनेकचित्तमन्तस्तु देधवराह्मणनिन्द्कः ॥ २४ ॥ ` 
विर्स्वभाववाटा, विपयेमि अतितत्पर, अनेकं चित्तेकि साथ मनः 
सम्मति कएेवाला, देवता जीर बह्णेकीःनिन्दा करनेवाटा ॥ २४ ॥ 
देवोपरतकश्येव देवचिन्तक एव च ¦ 
 दुरिश्षव्यनेपितो बरग्यस॒न सङ्करः ॥ २५ ॥ 
_तया देसे इतना, जीर मारधपरही भरो कणेगाला, दुर्मिं््य 
सन्मे रगाहभा सेनाकी गापन्तिसे युक्त ॥ २५ ॥ 
' अदेशस्थो वहुरिपूरयुंक्तः कलेन य॒श्च न्‌ 1 
स्यधमेव्यपेत्व विरतिः पुरप्‌ा अमी ॥.२६ ॥ 
कुदेशबा दूरके देशम स्थित, बहत अघरुवाखा नो समयपर मतिक्ञप' 


\ 
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स्थित नहीं रहता. ` ओर सत्यधर्मे रहित यह वीस भकारके पुरुषँ ॥२६॥ 
` एतेः सन्धि न कुर्वीत विगण्टीयाच केवहम्‌ । 
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एते विगद्यमाना हि क्षिप्र यान्ति रिपोव॑शम्‌ ॥ २७ ॥ 
# इनसे संधि न करे, केवर विग्रहही करे यह विग्रहुको परप्नर होकर 


कीघही -राञ्चके वमे होजाते हं ॥२७.॥ ` 
`... वाटस्य द्यप्रभादत्वाचच लोको योद्धमिच्छति । 


यादु स्वमयरक्तस्य | परा्थकरह्‌ युद्धयतं ॥ >< ॥ | 
. बाटक ती पभावकशीर नशहोती इसकारण उससे कोई य॒द्धकीडच्छा नरं 
करता नो स्वयं.असमथ है दृसरेके निमित्त उससे कौन युद्धकरेगा ॥२८॥ 

उत्साहशाकहानत्वाहदा दघामयस्तथा। 


। स्वरव परिभूयत द्रावप्यतादरसशयम्‌ ॥.९.॥ 
वृद्ध -ओर दीर्षरोगी उत्साह तथा शक्तिहीन होनेसे यह दोनों . स्वयंही 
तिरस्कृत रहते ॥ २९ ॥ ` 7 


सुखोच्छेयस्त भवति. सवक्ञातिबहिष्डतः । 


. त एवन व्रानद्रन्त ज्ञातयः स्वायस्तत्कताः ॥३२०॥ 
ओर सव नाति्योसे बाहर कियाहओ सुखसे छेदन करनेके योग्य होतहि 
ओर वेज्ञातिके रोग अपने स्वाथके वश होकर स्वयंही इसको मासतेे३०॥ 


` भीरुयुद्धपरेःयागात्स्वयमेवावस्ीदति । 
धीरोऽप्यवीरपुरुषेः सथाम तेविमच्यते ॥ ३१.॥ 


उसर्पकं युद्धकं त्यागस स्वयह नष्ट हताह, वधारपुरुष भी _कायरपुस्‌- 
- षोके साथं हो तो संमराममें उनके सहित उसको नवत्त हना पडताह्‌ २९१॥ 


टुर्वस्याकस्वभाग्त्वाच्च युद्धयन्तस्नजीपिनः । 
दुञ्वानुजावतरव दानाभन्नीचहन्यत. ॥..३२ ॥ 
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छोभीके धन न ठेनेके कारण अनुजीवी युद नही करने है) जीर बद्‌ 
खोभी दानके न कणनेसे उन अनुजीवियेसेदी मारदिया नाताहे ॥ ३० ॥ 
सन्त्यज्यते प्रकतिभिविरकतप्ररतियधि । ॥ 
सुखाभियोज्यो मवति विपयेऽप्यतिसक्तिमाच ॥२३॥. 
ओग विरमति रानागे युद्धमही उसरी सना त्याग देती } 
ओर विभ्योमे अतिभासक्त पुस्प सखस नीतथिया लातहि ॥ ६३ ॥ 
अनकत्तमन्वस्तु दप्या भवात मान्वणाम्‌ । 
अनवस्थितवित्तलाक्कार््ये तैः स॒ उपेक्ष्यते ॥३४॥ 
अनेकोके साथ सम्मतिवाा मंचियोसे दृपित होनाति ओर अनवम्थित 
[ चचर ] चित्त होनेसे कार्यमे वे मत्री इसकी उपेक्षा क रेतेदे ॥ ३४ ॥ 
सदा धर्म्मैवरीयस्तवादेवता्मणनिन्दकाः । 4 
विशीस्यन्ते स्वयच्ैव देवोपदह्तकास्तथा ॥ ३५ ॥ .. 
ओर देवन्राद्मणकी निन्दा करनेाछा अधर्मौ होनसे निधैर होतो बीर 
धरमही सटा वृर है सकारण वह्‌ परानित होतार ओर दैवसे हतहए 
म्बयही न्ट होनातिहे ॥ ३५ ॥ ८ 
च [अक दैवमे [भा 
सम्पत्तेश्च विपततेशव देवभेव हि कारणम्‌ । 
इति दैवपरो ध्यायन्नात्मना न विचेष्टते 1 ३६ ॥ 
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सम्पाते ओर विपत्ति देवही करारणेहे, उसमकार दैवका पधानं मानने- 
वाख स्वय कुर चेष्टा नदी क्ता ॥ ६६ ॥ 


दुमिक्षच्यसनी चैव स्वयमेवावसीदति । ' 
वरुग्यसनसक्तस्य योद्धं शाक्ते जायते ॥ ३७ ॥ 


\ _ दुभिक् ओर आपत्स्व स्वय नट हुजोदे, ओर सेनाके व्यसनको 
भ्हुमा राना युदटकी अक्तिही नही स्सता ॥ ३७ ॥ 


अदेशस्थो हि रिपुणा स्वल्पकेनापि इन्य्रते 1 
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्होऽत्पीयानपि जरे गनेन्द्रमपकषेति ॥ ३८ ॥ 

अदश्म्‌ [स्थत रजा छट शुद्धसभी परास्त हनाताह्‌ थोडे जलम्‌ स्थिति 
हमा भीं ग्राहु दाथीक सचरेताहं ॥ ३८ ॥ 

४ बृहमित्रस्त सन्चस्तः श्येनमध्ये कपोतवत्‌ । 


येनेद्‌ गच्छति पथा तनवश्च वनरपात ।॥ ३० 
बहत चतरभेसि भयभीत हुजा साना मृद्धोके मध्यमे कवूतरकी समान 
निस मार्भमे गमन करे उपमि सीध नष्ट होरताहं ॥.२९ ॥ 


अकछार्यनकसन्यस्तु हन्यतं कङयाापना। 
न, ¢ 


कौशिकेन हतस्योतिर्निंशीथ इव कथमः ॥ ४० 

अकामे स॒नाक उपयाय कृरनषारक् सखमर्यपर्‌ युद्धकर्नकाखा मार्‌ | 

ताह नेप रातम्‌ च्यातहत इ₹[जानस क [एक उद्र मारतह्‌ ॥ ४० || 
` सत्यृध्व्यपेतेन न सन्दध्यात्कथश्चन्‌ । 
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ए सन्धितोऽप्यक्टाधलखदवचिरायात वक्रिषापर॥४१॥ 
त्य धमते रहित्के साथ कभी सन्धि न करे, वह सन्धित दने नी 
असाधतके कारण रीघही विकारको आप्र होतेह ॥५९.॥ 
सत्यायधायकानार्थनादशङ् वातिक बट । 
अनेकविजयी चेति सन्धेयाः सप्त कोतताः.॥४२। 
सत्यवादी, आये, भ्रष्ठ धर्मक अनुष्ठाता, अनाय बन्धुभोते युक्त, रवान्‌, 
अनकोको जी तनवे यह सात भकारफे पुरुष सन्धि केके योग्यं हँ > 
सत्यञ्च पा्टगस्सत्यस्न्विती नति वकिवाड्‌ | 
| प्रणवापेष्वपि व्यक्तमायां नोः यात्यनायेताम्‌॥४३॥ 
५. सत्यसधपुरुष सत्यका पालन करताहजा कभी विकारको पराप्त नह 
\ होता षिः पाणवाधाभी. उपस्थित हेनाय, पर आय्यपुरूष कभी जनाय 
पनकेो माप्त नहीं होता .॥ ४३॥ , . | 
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पामिंकस्याभियुकतस्ये स्वं एव्‌ हि युध्यते । । 
~ भ्रनानुरागधम्माच दुःखच्छेयो रि परामिकः ॥ ४४ ॥ 
^ धमपौ्ापर विपत्ति आनेसे सही युद्ध कसते रै मनाका अनुराग न 
धर्म दोनेसे वह वडी कठिनाकसे जीता सतारे ॥ ९४ ॥ 
सन्धिः कायोसप्पनायेण सम्प्ाप्योत्सादयेदधि सः । 
रेणुकाया: सुत इव मरेप्यपि न तिष्ठति ॥ ४५ ॥ 
अना्थके माध भी सन्धि कैर} कार्ण कि, वह भष्ठकर सवी मदान्‌ 
करदेता ह वह्‌ रेणुका पु परजुरामके समान अपने मूरमे भीं स्थिर 
नह! र्दा ॥ ९५ ॥ 
सैवातवान्यथा वेणुनिविडः कण्टकैर्वृतः 
न शुकयत्‌ स॒मुच्छेतुं भावृरङ्वात्वास्तथा ॥ ४६ ॥ 
निषमरकग्ते बने मिरुृए वो वनिं ओर केसे युक्त दोनति दे 


जर वह्‌ अच्चय दोनति हे इसीपफार वुदम्बी पुरुष॒ सहनमे छेटत्‌ 
नस फियानाता ॥ ५६ ॥ 


समाजरान्तस्य वलिना सन्धवलनवतोऽपि हि । 
रिणस्येव सिंहेन शरणं नेह विते ॥ ४७ ॥ 
„ सम्य यल करेबाखा भी नी पुरषो आकान्त होक सिहसे पिरे 
हर्णकण समात्‌ अर्णका राष्ठ नहा करसकफता ॥ ५७ 
पदायच्छमानो हि सिह मत्तमिव द्विपम्‌ } 
हिनसति वल्वास्तस्मास्सन्धेयः शियमिच्छता | ४८॥ 


ादटासा टदा हमा भी सिद मतव हाथोको मारदेता हे इसकारण 
वटवानको न छे उससे सन्धि रम्यै ॥ ९८ ॥ 


य्न! सह्‌ योद्धव्यमिति नास्ति नदशनम्‌ । 
भरतिवातन्न हि ध्नः कदाचिदुपत्तपेति ॥ ४९ ॥ 


माषादीकासहितः। ` ( १०३) 


विके साथ निषलके युद्ध करना चाहिये, एेसा कोई दृष्टान्त नरह 
;, कभी भी मेष पवनके प्रतिकूर नहीं चरता है ॥ ४९ ॥ 
वीयि प्रणमतां कारे विक्रमतामपि । 
८ सम्पद्‌ नपक्षपान्त प्रतपिमव्‌ नश्रगाः॥ ५० ॥ 
समयपर परक्रम करनेवारे तथा नम्र होनेवारे बरवान्‌ पुरुषकी सम्पत्ति 
कभी नहीं नाती नैस नीचानकी ओर बहनेवारी नदिय कभी नीचानकी 
ओर आना न ोडतीं ॥ ५० ॥ | 
`. जमद सुतस्येव सवः सवेत्र सवेदा । 
`. अनकयुद्धनयनः प्रतप्िद्व भुज्यत ॥.4१ ॥ 
 जमद्िके पृ पर्यमकी समाने सबही स्तर सब नगह अनेक युद्ध 
ककि जीतनेवारे अपने मरतपसेह भोग कएते हँ ॥ ५९ ॥ ४ 
£ अनेकयुद्धविजयी सन्धानं यस्य गच्छति! 
तसतपिन तस्याशु वशं गच्छन्ति. शत्रवः ॥ ५२ ॥ 
अनेक युद्धोके नीतनेवछेकी निके साथ संधिं हौनातीहि उसके मता- 
पसे रीघरही उसके शत्रु उसके वभूत रोने दं ॥ ५२ ॥ 
न्‌ जतु गच्छ द्विर्वस् सनवत(अप्‌ 1 बृमाच्‌ । 
अद्रोहसमयं छत्वा वृत्रमिन्द्रः पएुराऽधीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सन्धि करके भी बुद्धिमान्‌ किसीका विश्वास नकैरमें फिर षैरन 
#करूगा यह्‌ कहकर भी इन्दरने वृत्र असुरको मारदाडा ॥ ५३ ॥ 
[विकर यात वना ह स्स्वर्नतिः पिता तथा| 


तष्टोकवृत्ता्ुपतेरन्यदरततं परचक्षते ॥ ५४ ॥. 


~ ---------~-------~----------------------- 


॥ ता क 
. १ जव एक्र समय दृत्रासुरका प्रताप अधिक वडा भौर वद इन्द्रलोकंको तपक्ते'जय कर- 
 नेल्गा, ओर्‌ इन्द्रस युद्धकी भाकालताकी, तव इन्द्रे उक्ते विश्वा दिलाया कि, हम 
व॒मसे शतान करभे पीरेउस तपं करते हृएको अरस संहार किपा। 


( १०४) कामन्दको्यनीपिस्तार, 1 


नित वर्तीवसे पूव निकृ विकारी होनाता ( विगढनाता ) है तथा 
निस वर्तोवसे रना "पिताः नीच विकारी हनाता है रानाङ वह वर्तव 
लोकव्यवहार भित्र फहानाता ह अर्थात्‌ विरुद्ध है ॥ ५५ ॥ 


अभियुक्तो वख्वता तिष्न्दुम भयत्नवाच । # 
तद्रटीयस्तराहानं कुर्वीतात्मविमुक्तये ॥ ५५ ॥ . . 
जव राना घख्वानूकी चदे अभियुक्त हो ते यल्पूवैक दुर्गमे स्थित 


५ 


रहे ओर अपने टके निमित्त दुसे जंक वरीफा आहान करे५५॥ 
स्वत्साहशक्तमृद्धक्ष्य वगण्हायान्मर्हत्तरम्‌ । 
केसरीव दिपमिति भार्ाजः प्रभाषते ॥ ५६ ॥ 


` अपनी उत्माहञक्तिफो देखकर महान्‌ पुरुप सथि विग्रह केर निस 
भकार पिह हायीपर परता हे य भरदवानने कहाई ॥ ५६ ॥ ई 


एकोऽपि सिहः सह यूयं माति दन्तिनिः। , - 
तस्मात्सिह्‌ ठवोदधमार्मानं वीक्ष्य सम्पतेत्‌ ॥ ५४७ ॥ 


एक सिदभ सरमः दएथियोके यूथको मथ रुतः हे उसकारण सि~ 
रको समान अपनेको उदय देखकर आक्रमण करे ॥ ५७ ॥ 


ज्यायांसं हि समेन्यस्य वटादिक्रम्य निश्तः 
भतापस्सिद्धो सव्र भवन्ति िपवोऽपरे ॥ ५८ ॥ 


वलपूधके सेनाको खिये बडे उञ्घुकोभी मास्ता हुभा भतापरसे वदता है 
मताप तिद्धिमें स्वन दुसरे शघरु रोत ३ ॥ ५८ ॥ 


सन्धमच्छत्तमनापि सान्द्ग्धे। विजयो युधि 1 


न ह संशयित कुयादित्युवाच ब्हस्पतिः ॥ ५९ ॥ 


जा युद्धम सन्दद्‌ दह्‌ तो समाने साथ भी सन्धि कर, सन्दिग्धकार्यं 
न केरे पेसु वृहम्यततनि कदरे ॥ ५९ † . 


माषाशकासरहितः.। ` . . (१०९) 


तत्सम्परवदधेरतिवदिकामः समेन. सन्धानमिहोपगच्छेत्‌ । 


अपक्रयोवां वटयोरवश्यमन्योन्यभदीसमसन्निपातः॥ ६० । 

उसकी वृद्धिसे अपनी वृद्धिकी इच्छा करता ' हआ समान " परूषकं साथ 
सधि करे, यदि दोनों षड कचे हो तो उनके 'प्रस्पर भेदसे अर्वदेय उनका 
नाश होनातांहे ॥ ६० ॥ ` ५ 


नारा जवात्‌ -युदखन कव्माचदुमसाराप¶ । | 
सुन्दोपसुन्दावन्यीन्यं समवीयों हतौ न किम्‌। ६१ 
ओर कदाचित्‌ युद्धम दोनेोकारी नाद्र होजनातांहै क्या युद्धे सुन्दं 
ओर उपसुन्द दोनोंही .प्रस्पर नही मरेगये “यह दोनों भ्राता एक खी 
; पर मोहित होगये उसखीने कहा तुम ' दोनोमे नो बी होगा उसे वरूगी 
ह दोनों परस्पर युद्ध करते २ मरगये इसमकार मायाके ' दोनों अनेय. 


चर मारेगयेः' ॥ ६९॥ 
वेहीनोऽपि सुसन्धोऽपि . व्यसने ` रिपृरागतः । 
पतन्दनोति हिमवत्तोयविन्दुरिवं कितो ॥ ६२ ॥ 


` ` जनेसे विहन तथा भरीभकार सन्धानको पाप्र हा भी -व्यसनमें पाप 
होकर आयाहज शत्र पृथ्वीम पतित इए नलबिन्दुके समान गिरकर दुःखी 
होताहै अथवा जसे हिमबिन्दु प्रथ्वीमे गिरकर शीण होतांह तैसे वह राना 
दःखी होति ॥ ६२ ॥ - | 


न्‌. सान्धामच्छद्धानश्व तत हतुरसशयः | 
तस्य विन्नम्भमालेय्‌ बरहूर्त गतस्षृहः ॥ &३ ॥ 


हीनपुरूषके साथ कभी सन्धि न करे इसमें सन्देह नदीं कि,उसके साथ्‌ 
विश्रासपूरवेक बातचीत करनेसे वह अवसर पाकर अवदय महार करेगा ६२ 


वरीय्षाभिसन्धाय तं प्रविश्य प्रतापवाच्‌ । 
तथा साध्वनुगन्तव्यो यथा विभरम्ममाभ्रुयात्‌ ॥६४॥ 





(१०८) कामन्दकीवनीतिसारः\ ` ' 
महृमदुश्ङ्गल्तानतावतस्पा्न विद्रचितिविग्रकषे स्याद 
अयना अररः बर, सुट्यवनै ओर धन्‌ यद्‌ एक पटर्मातम्‌ + , 
दनतेह ओर वे सव वाखार व्याङुर सेते द इसऱरेण विदान 
विग्रह नही कणा चाहिये ॥ ५२ ॥ 
सुहृन तथा राज्यमात्मानं कऋोतेमव च । 


युधि स॒न्दहदोखास्थं कोहि कुयाववबटिशः ॥ ७५॥ 
जपने सुह, भन, राज्य, आत्मा अर कीतिं यह युदक तपतु 
स्थित दोनति ह ननि किषस्का पठा भार दनाय त एमी परख 
कामको कौन्‌ कर ॥\७५ ॥ 
` स्रा प्रदानेन विभेदनेन स॒न्तापयेत्पध्वमियुञ्पमानः । 
सन्धितुरवास्य चत्तन्पवकरीमन्तमायान्तमपेतसन्धिम्‌७ 
चटड्विरिते युक्त हुजा साम, दान जीर भेदसे जञ्चुो सन्तापित केप 
जीर सन्धिकी इच्यवसा जयत्तक जघयुकी सेना खीमापर न आस्थित , 
तवत स्थिक इच्छा फेरे ओरनय सीमापर्‌ जानायतव्र सन्धि नही दै 
सुगनिमाधायं सुश्षहतेन वहेन धीरो पिचर्रातिम्‌ 1 
सन्तपयेधेन सुस॒म्पतपस्तपते न सन्तापमुपेति तप्तः ॥ ७७ 
अपनी सेनाके सहित रक्षाम स्थित दोकरः भरथेयान्‌ अपनी मेनके ५ 
स विचरण करता हमा शुको सन्तापित केर वीर स्वय सन्त दा ता 
उसे सन्ताय देने उद्योग करे) कारण कि, सन्त्स स॒तापिन ९५९ 
राभी सन्तापको म्न हेता हे ॥ ७७ ॥ 
, इति स्म सन्थि खट सन्धिवित्तमा वभार पूर्वतरा महषयः 


तदेतदेवं विजयच्रेश्वरः समीक्ष्य काये रु चेति तद्विधो 


इति भरीकामन्दकीये नीतिसष सन्धिविकत्पो नाम - 
नवमः सूरः ॥ ९ ॥ 


भाषारीकासाहितः । . (१०९) 
१ | 


न्थिके नाननेवले परवंकारीन. महपियेनि ` इसमकारसे सन्धिका वि- 
कथन्‌ किया है, सो राना इसप्रकारसे देखभाकर विचारसे कायं 


्, न्नै, न, भ 


[हुजा वेनयका पाप्रहाता ह जर उसप्रकारक ज्ञाता भ्रष्ट हात ह्‌ ॥७८॥ ` 
` ¦ इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे भाषाटीकायां सन्धिविकस्पो 
क्ष + नाम्न नवमः सगः ॥ ९॥ | 





दशमः सगः ३१०. 


। कत | 
 अमषौपगहीतानां मन्युसन्तप्तचेतसाम्‌ । 
प्रस्परापकारेण पसा मवति विरहः ॥ १ ॥ | 

दानाजार कऋधका यहण किय इए ऋषस्ह्य सन्तप्ताचत्तवार प्रस्पर्‌ ` 

[सको प्राप्रहुए परषका विग्रह्‌ उपास्थतहताह॥ १॥ 

` आतमनोऽ्यदयाकाङक्षी पीञ्यमानः प्रेण वा | 

 देशकार्वरोपेतः भारभेत हि विग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 

अपने अभ्युदयकी इच्छा करनेवाला, अथवा रघ्चुसे पीडित इजा 

छे .देराकार ओर सेनासे युक्त होकर विग्रह आरम्भ केर ॥ २ ॥ 

 राज्यश्चीस्थानदेशानां यानस्य च धनस्य च। 

, अपहारो मदो मानः पीडा वैषयिकी तथा ॥ ३ ॥ 
राज्य; खी, स्थान, देर, देराको पीडित सवारी, धन इनका हरणकर 
१, मद मान होना, करना ॥ ३ ॥ 

त्रानाथधर्मशक्तीनां विघातो देवभेव च । 
मि्रार्थश्चापमानथ तथा बन्धुविनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


म क क 


अपनी ध्मशक्तिके ज्ञानके निमित्त अथवा देवके रुष्ट होनेसे, मिचके 
मित्त, वा अपमान होनेसे तथा बन्धुविनारके कारणसे ॥ ४ ॥ 


(११०) कामन्द्कीयनीति्ारः । 


भूवानुयहविच्छेदस्तथा मण्डरुटूपणम्‌ 1 ५ 
एकाथौमिनिदेशिखमिति वियहयोनयः ॥ ५ ॥ 
भाणियेके अनुग्रहे विगढनेसे, बा मण्डलक दुपित करनेसे तथा ४ 
मरयोजनमे दोनेकि ख्गनेसे विग्रह उपस्थित दोता ह ॥ ५ ॥ 
राज्यद्वस्यानटेशाना दानेन च मदेन च । | 
विहस्य तु युकतिक्ञरिति भशमनं स्मृतम्‌ ॥ & ॥ 
युक्तिके जाननेबाखनि राव्य, स्री, स्थान ओर दैशोकि निमित्त नो 
विग्रह उपस्थित हज ३ उपकी गान्ति उसके छीयदिनेमे कही दै, इस 
भ्रकप्से उफी आन्ति करे ॥ ६ ॥ 
एतदेव तु विज्ञेयं स्वार्थधरमविषातने । 
पिपयध्व॑सने शबोिपयतिपीडनम्‌ ॥ ७ ॥ फ 
यही बात अपने स्वार्थं ओर धर्मे वरिपात हए विग्रहम नान्ता, 
जिसने अपना देश्व ियारे। उस बंका देघ पीडित कलते वहविग्र- 
ह शान्त होता दै ॥ ७॥ 


यानपहारसम्मृते जानशक्तिप्िषातन । 
सपरघ्तद्थश्वङ्घेन क्षान्त्या देपि्षणेन च ॥ < ॥ ' 
नो सवातो आदिक हरणे विगर उपस्थितो वा ज्ञान ओर्‌ ज्ञानशीक्तके 
विवासे उयत्र हए विग्रहम रेह व्पुफे केर देनेमे ज्ञानदाततिक 


धातकी उपेक्षा! कएनते विग्रह शन्त होते वा दोनो मकारे विग्रह स 
श्ितासे शन्त दोनत्ि हे ॥ ८ 1 


अपम्पद्रोहतयुकते मित्रत उपेक्षणम्‌ 1 ^ 
भसनम हु मागानपि पिवेत्‌ ॥ ९ ॥ ^} 
अधरम दरो वियह दनम तया मित्रके साय किनि विमाड किया ^ 


= 


भाषारीकासहितः 1 ( १११) 


# रा तो बह अपिक्षासे शान्त होनाता है, परन्तु इद्धिमान्‌ मिंतरवगकं विरोर्ष 
के साथ विह करके पाणभी समपण करदे ॥ ९ ॥ 
अपर्मोनात्‌ सम्मत मानन्‌ प्रशम न्यत्‌ | 


~^ सामपवं उपायो वा प्रणामो षाभिमानने ॥ १०॥ 
नो अपमानसे विग्रह उपस्थित इहो उसको मान देकर शान्त कर 
¦ जो अभिमानसे उत्प हा हो उसको सामपु्चक उपाय चौर भणामरे 
सान्त करै ॥ .१० ॥ 
(व्ह नाश्यह्वारो बन्द्ुनाराद्वयददय । 
न्‌ पड न्‌ जायत तह्य. इदचक्चषमः ॥ १३॥ 
नो विग्रह बन्धुके नक्षसे उत्पन्न हहौ इसमे बुद्धिमान्‌ वह उपाय 
भि निसमें रको षार पीडा उपस्थित हो इसका यही उपाय है ॥१९॥ 
च्‌ कटुयादथपर्त्यागतकयााननिददाज । 
`  धनापचारनाति तद्चिरोधं न समाददे ॥ १२ ॥ 
जो एकही पयोननके निमित्त विग्रहं उपस्थित हज हौ उन दोनेमिंसे 
एकको अपना प्रयोनन त्याग देना चाहिये नो धनके अपचारसे इजा हय 
फिर उसका निरोध न करनेसे वह विग्रह शान्त होनाता है ॥ ९२ ॥ 
कदाचिद्धि पसा सवेनाशस्तु जायते । ` 
महाजनसुमुरद्नं भेदेन पशष नयेद्‌ ॥ ३३ ॥ 
कारण कि, विग्रह करनेमें पुरुषोका कभी. २ सर्वनाश होनाता है, 
“ ओर्‌ महाननोंदारा उत्पन्न वियहको भेदसे शान्त करे ॥ १३ ॥ 
भतानतम्रहावच्छदजातं तज वृदालयष्‌ | 
दैवमेव तु देवोत्थे शमनं साधुरम्पतथ्‌ ॥ ३४ ॥ 
; नो प्राणियोकि अनुग्रहविच्छेदे विग्रह हभाहो मियवचनसे उसको शां तवे 
`” ` ओर नो देवकोपसे विग्रह हा हो तो दैवकी पसन्तासे उसे शान्तकर १४॥ 


( १९१२) फाप्रन्द्कायनाात्ता^ग 


मण्ठरक्षोमसम्भृतमुपायेः प्रशमं नयेत्‌ । 
सपल्यं वास्तुजं सीजं वाऽजातमपराधनम्‌ ॥१५॥ 
नो मण्डरके क्षोभते विरह इमा हो तो उपायेोदवार उसे मान्त कंर, 
सापलतासे उसत्न, वस्तुक निमित्तसे, खीके निमित्तसे वा अजात तशी 
अपराथसे उत्त 1 ९५ ॥ ५ 
वैरमेदनिपुणिवेरे पश्चविधं स्मृतम्‌ । । 
जातं भुम्युपरोधेन तथा शक्तिविधातजम्‌ ॥ १६ ॥ 
यह पोच पकारे वैर धररेके भेट नाननेबलेने फरेहे जो भूमिहरण तथा 
अक्तिके विधातसे उन्न रो ॥ ९६ ॥ 
भृम्यनन्तरनातं तु मण्डलक्षोभजन्तथा । 
चतुव वेरजातं बहूदन्तीसुतोऽनवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
तथा दूसरी भूमिरयोप्र तथा मण्डक्षाभके कारण उत्पन्न हुमा | 
चार कारका वेर बदहुदन्तीके प्रन कहा ३ ॥ ९७ ॥ 
कुछापराधने वैते मन्यन्ते दवे च मानवाः † , 
किंञित्फठ निप्फठ््च सन्दिग्धफर्मेव च ॥१८॥ 
कुः ओर अपणथेके कारण उन्न वेरोके दौ भेद मनुने मिरे, वा 
मनुप्येकि देत्ति हे कुछ फटवले, निप्फर तथा सन्दिग्धं फर्वाटे।॥९८॥ 
तदात्वे दोपजननमायत्याैव निप्फटम्‌ । 
अपरिजातवीरयेण दुष्टेन स्तम्मितोऽपि वा ॥ १९ 1 "८ 
८ उसकी मापि अयत्‌ वर्तेमानकारमे दोपेकि भगट करनेवाले ओर 
आनचरेकी सामम्येको नानकर वा दुष्टे बहुकामेषर ॥ १९ ॥ 
प्राथ सरीनिमिक्त दीयेकारं द्विजोत्तमैः । ८ 
अकाछे देवयुक्तेन चरो दृतसखेन च ॥ २० ॥ 


भाषादीकासहितः । (११३) 
दसरेके निमित्त खीके निमित्त, दीर्षकारतक श्रेष्ठ बाह्मणोसे वैरसाधनेसे 


भे 


अकृर्मं दवयुक्त हानंस, बरस मत्र का उच्छन्न कर्नंस ॥ २,०॥ 
५ तदासे फठसंयुक्तमायत्यां फटवजिंतम्‌ । 
| आयत्यां फएृर््चयकत तदात्वे निष्फृटं तथा ॥ २१ ५ 


वतेमानमें फलकी भाषि दीखनेसे, आगामिकारमे फटप्रा्ि त होनें 


कक 


बा आगामिकार्में फर्ती मापि होनेमे ओर वतमाने निष्फल ॥ २९ ॥ ` 
इतीमं षोडशविधं न कृयोदेव विहम्‌ । 
तदात्वायतिसंशुद्धमारमेत विचक्षणः ॥ २२ ॥ 
इसमकार यह सोरहमकारके` विग्रह न कणे चादिये, नो वतैमान 
निर आगापिकाल्में शद्धहो उसको बुद्धिमान्‌ आरंभ केरे ॥ २२ ॥ | 


6 क क 


तदात्वायविशुद्धानि सवेकम्माणि चिन्तयेत्‌ 
तदात्वायतिसंशुद्दमोतिषट्चेव वाच्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वतमान ओर आगामिकारमे शुद्धफल देनेवाले सब कार्योका आरभ करे 
इन .दोनोकी शुद्धि विचास्नेवारेकी निन्दा नहीं होती है ॥ २३ ॥ 
साधु छोकदय्राहि विद्राच्‌ कम समाचरेत्‌ । 


 पररित्यनेदमुं ठोकं नाथरेशोपरोभितः ॥ २४ ॥ 

, जा श्रु अर्‌ दनहककि [हतकसि कमं हा बुद्धमानको उसीका 
आरम्‌ करना चाहर, जर्‌ अर्थक खाना कनकर्‌ कवल. इसा लोक्कं उप्‌- 
योगी क्मैको न करे ॥ २४ ॥ । 

प्ररोकविरुद्धानि क्वाण द्रतस्त्यनत्‌ । 
इत्यागमप्रमाणवात्साधूकल्याणमाचरेत्‌ ॥ २५ 


पररोकके विरुदकमेकिं करनेवाेको दूरसेही त्यागदे, इसप्रकार शाके 
भमाणसे साधकस्याणकारी कमं केरे:॥ २५ ॥ | 


( ११४) कामन्द्कीयनीतिसारः 1 


यदा मृन्येव मतिमान्हष्पुषं स्वकं वप्‌ । 
परस्य पिपरीतञ्च तदा वि्रहुभाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जव वुद्धिमान्‌ अपनी सेनाके षट पु्टदेसै, जीर शद्ग इसके विपरीत 
देचे तव विग्रह्‌ करे ॥ २६ ॥ 
स्फीतं चाप्यतुरकच्च यद्‌ भ्रकृतिमण्डरम्‌ । 
प्रस्य दिप्रीतश्च तदा विग्रहमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जन॒ अपना मकृतिमण्डर भरपुरा र अनुरकहो ओर भद्चुका इसके 
रिपरीतरो तव विग्रह केरे ॥ २७ ॥ 
मूमिभितं हिरण्यश्च विग्रह फर जयम्‌ । 
यदेतन्नियतं भावि तद्‌ विग्रहमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
शमि, मित्र आर सुवर्णं विग्रहफे यह तीन फरुदे, जव यहं तीन मव- 
श्य मिरनेकी सभावनाहा तव विग्रह्‌ करे ॥ २८ ॥ 1 
गुरुं धिक्तं ततो मिचं वस्मादूमिगेरीयसी । 
मूभेविमतयः सवौस्ताध्यो वन्धृसुह्णाः ॥ २९ ॥ 
„स वस्तुरजोस धन्‌, नसे मित्र, उषस भूमि, भूमिस स्थे, उससे बन्धु 
ओर सुद्र विषे ॥ २९ ॥ 
सरवसम्पत्समे शावुपायानिक्षिपदुधः ! 
* उपायेरप्यतियुटः समे दण्डोऽपि शस्यते ॥ ३० ॥ 
पडितको उचितं कि; सवका अपनी सम्प्नके समान अपरद 


अभिगम केरे, ओर अतिदुरुद यपायेसे वहौमूत कैर कारण कि, वराः 
वरवाेमे दी दण्डपात्तकी सराहनीहे ॥ ३० ॥ | 


आगतं विहं िदानुपायेः प्रशमन्नयेत्‌ ! 
विनयस्य दनित्यसखाद्रभसेन न सम्पतेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


भाषादीकासहितः ( ११५ ) 


. विद्वानृको उचितंहै कि, पराप्रहुए उपायोसे विथरहको शान्तकरे कारण कि 


[+ अवा + 


विनयकी पापि अचर नही है, एकाएकी किसीके उपर परहारन करे॥ ३१॥ 
समाद्ान्ता बटबता काङ्क्षचलाशना यपू । 
आश्रयेहेतसीं वृत्ति न्‌ भौजङ्गा कथचन ॥ ३२ ॥ 

` बरवानसे अक्रान्त हंभा अचर र्मीको म्रप्रकपए्ता हज वेतके समान 
वत्तिका आश्रय कर करि नेसे पवन आदिक वेग अनिसे वेत ञ्कनातेहं 
 सर्पैकी वृत्ति (कि द्ूतेही फण उठाकर काटनेको उद्यत होताहे ) का आश्रय 
कभी नकर ॥ ६२ ॥ | 
कमादरेतसवत्तिः सन्पामोति विपुलां धियम्‌ । 
मुजङ्गत्तिराभोति वधमेव तु फेवर्‌ ॥ ३६ ॥ 
मसे वेतसस्बन्धी वत्तिका आश्रय करनेवारा बडी रक्ष्मीको परप 
होताहे, भौर सपैवृत्तिवाछा केवर वधकोदी पाप होतांहे ॥ ३३ ॥ 


भतप्र॑मचवत्‌ 'स्थतवा यह्नड्त्दुत्य्‌ पष्ण्डतः | 
अपर रश्यसात्‌ {इ मपि युगन्द्रषद््‌ ।॥ ३६ | 
मत्त जौर मसत्तके समान बाहरी दिखावसे स्थितहुभा कूदकर बुद्धिमान्‌ 
अआक्रमणकरे, जसे क्रि सिह एेषा कूदकर पहर करताहे कि वह्‌ खारी 
नहा जाता.॥ ३४ ॥ ष 
पै सङ्मेदमास्थय्‌ परहारपि मधयेत्‌ । 
क{ठं ब्राह्ठ तु वतमान चिच्कृरस्पदत्‌ ॥ ३५ 
ओर कटुकं समान अंग संकोचकर श्चुका प्रहारभी सहन करै, ओर 
बुद्धिमान्‌ फिर समय देखकर त्रूरसपेके समान उठे ॥ ३५ ॥ 
फाठे सहिष्णगिखिदस्षहिव्णिश्च वहत्‌ । ` 
स्कन्धा वहच्छत्रनजवाम सवरुदह्रव्‌ ॥ ३६ ॥ 
समयपर पर्व॑तकेसमान सहनशीर हो ओर जभिकेसमान असहनरीर 


 । 


९ 
+ 


{ ११६) कामन्द्कीयनीतिसारः } 


हो ओर समयपर भिययचन कहताहृमा कथेपरमी शुको उठयि ॥६६॥ 
भसादवरया हवितोकयु्या भविश्य शबोेदयं निरन्तरम्‌ । 
नयाय्रहृस्तेनहिकारुउच्छितःपरसद्ुवीतकचयरहंभियः॥ २७॥}. 
मसनताकौ यृत्तते खोक हितकार त्ते शतके दयम निरन्तर वेश 
करके समयपर नीतिके दासे वलात्कास्से उसकी मीके केवगरहणकरे ९७ 
करोद्त सत्यमुदारविक्रमं स्थिरं कत्ञ धृतिमन्तमूनितम्‌ । 
अतीवदातारमुपेतवत्सठं सुदुःपरसाध्यं भवदन्तिविद्धिपम्‌॥ २८॥ 
कुरते भ सत्य ओर उदारविमवे, स्पिरमति, कृतज, उद्धिमान्‌ 
मृमावशीट, अतिदानी, शरणागतयत्सख॒दाद्च बडी किनाईसे व्ोभूत 
हांसकताह ॥ ३८ ॥ 
असत्यता निरता कृतन्नेता मयं प्रमादोऽलसता विषादिता 1 
वृथामिमाने सतिदरवसूनतातयाङ्गनाक्षादिविनाशनंभियः ३९ 
असत्यता निदुराई, अक्रेतज्ञता, भय, ममाद, आछस्य, विषाद्‌, वृथा 
ममिमान, अतिदीरषैसू्रता, तथा निरन्तर खीसमागम वीर पाशेका चरं 
यह्‌ रक्मीके विनाग करनेवाटेदे 1 ३९.॥ 
इति स्मदोपान्वितमाशुषिदिपेनिशक्किुक्तोविनिगापया बेत्‌ 1 
अतोऽन्यथा साधुननस्य्म्मतंकरोतिवियानुपवातमालसनः१ ° 
इसमकारके दोपयु् रानापर नीतोकी इचा करनेवाठा तीन भक्ति- 


युक्त हकर चटा ४००५] अन्यथा साधुननसम्मतपर्‌ चटा केस .. 
वहे अपनाही घात करते 1 ५० ॥ 


समन्वितो राज्यपदोनिनीपया चरश्षणवीक्षितमण्डरुक्रियः। 
इमेनपोविय्हमागेमास्थितःस्थिरोयमःसम्भयतेतसिद्धये ॥ ४ ३॥ 
इति भ्रीकामन्दकौये नीतिसारे विकल्पो नाम 
दशमः सर्गैः ॥ १०॥ ,, 


-भाषारकारताहितः । , ५ १९७ 


राज्यपद्की उन्नतिकी इच्छा करताहजा अपने दतोसे मण्डटकी किया 


` देखनेवाला राना इसपकार विग्रहके मार्गमे स्थितहृभा सिद्धिके निमि 
स्थिरतसे उद्यम केरे ॥ ४९॥ | 


[कषप [क्‌ किप 


4 इत श्रकीमन्द्‌ सार्‌ भाग्टा० विग्रहुकरपानामद्रामः समः ॥१०॥ 
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¢ भ 


उत्कृष्टवलवीरयस्य विजि्ीभेर्जयेकषिणः 
 .  गुणानुरक्प्ररूतयाक्रायानामात स्यूतद्च्‌ ॥-१ 
घरर्बर्यमें उत्कृष्ट, नीतनेकी इच्छावारे,नयदीर.मकृतिके गुणेमिं अनु- 
रक्त रानाकी याचा यान कहीहै ॥ ९॥ 
# ` विदह्य सन्षाय तथा सम्भूवाय्‌ सङ्गतः 
| उपेक्षां चेति निपुणेयानं प्चविधं स्मृतम्‌ ॥ २.॥ 
लडाङंकं छ्य, मिखुकर, इकृटा होकर ओर परसंगसे, उपेक्षासे यह पां 
प्रकारका यान्‌ ( चटाई ) `विंदानोने कदीहं ॥ २ ॥ 
 प्गृद्य याति हि यदा सवाञ्छबोगंणाच्‌ बरात्‌ । 
विगृह्ययानं यानज्ञास्तदाचायाः प्रवक्षते ॥ ३ ॥ 
नब शन्रभकि गणके उपर बरसे डा करके गमनकरे, उसको. यान्‌ 
के नाननेवारे आचाय विंगृह्ययान कहते ह ॥ 


(क | 


>=  -अरे्ित्राणि स्वणि स्वमित्रैः सरवेतो बलात्‌ । 
विगृह्य चामिगमन द्मृद्यगमन स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 
सम्पूणं शदुके मिक अपने सब मित्रोके संग बरसे -रुडाकर शुष 
जो चटनाहै उक्षको विगृह्ययान कहते ॥४॥. . ` 
सन्धायान्यत्र यात्राया पाव्मच्राहम शन्रुणा । 


( ११८) कामन्दकीयनीतिसागः । 


सन्धायगमनं प्रोक्तं तनिगीपोः फठाधिनः ॥ ५ ॥ 
अन्थपर चरारके समय पीके द्चके साथ सथिकरके गमन करन 
वाको जीतनेके फटके अभिटापी रानाफा सधायगमन कटतेहे ॥ ५ ॥ 
एकौभूय यद्र सामन्तः साम्परायिकः । ~ 
9 _ च १ 9 
शुक्तिशोचयुतेयोन सम्भूयगमनं हि तत्‌ ॥ ६ ॥ 
जव एकराना अपने सामत साथी उन रानामके सग मिटकर गमन 
के जो सामन्त अ ओर वरस युक्त हौ उसे सम्भृयगमन कहते ॥६॥ 
उभयोरपि यानं दयोः भक्तिनाशने 
सग्भूययाने तोक्तं हनुमत्ूर्ययोखि ॥ ७ ॥ 
अभव नहा दा जने मिटङर गरक मरनानागके यि चर्त ह उ्- 
का नामभी सम्भूययान दे निसमफार हनमान्‌ सूर्ये समीप साथ चछ 
कर गमन करतेथे ॥ ७ ॥ 
अल्प्ारानुपादाय परतिज्ञाय फलोदयम्‌ ! 
मम्यते यत्परजतुं सम्मूयगमनं हि तत्‌ ॥ < ५ 
थोडी सनियि फट्के उद्यकी इच्छा कर नो शफे उप्र चटके 
उसको सम्भृययान कहते हे ॥ ८ ॥ 


अन्यत्र परस्थितः सङ्गादन्यतरैव च गच्छति । 
भङ्गयान तलोक्तमत्र शल्यो निदर्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 
य॒दि अन्यत्र चराके स्यि गमन करता हृभा अन्यतरही च्ानाय ते 


यानके साता मन्नीनन उसे मसगयान्‌ कटते है, जैसे काल्य एक जगह 
नार्‌ दसय नगहको चखछगया ॥ ९ ॥ 


६ यातस्य विनिः सम्पाप्यापिष्कछृतं फलम्‌ । 
उपक्य तन्मिजयानयुपक्षायानमुच्यते ॥ १० ॥ 


` माषारीकासहितः। . . (११९) 


क च्‌ 


जो बरवान्‌ राना शघरुपर गमन केर ओर 'वहां विपरीत फर मिरे तो 
उसकी उपेक्षा ( छोडने ) को उपेक्षायान कहते हँ ॥ १० ॥ 
निवातकवचान्‌ हिता हिरण्यपुरवासिनः । 

उर्षक्षायानमास्थाय नंजवन धनञ्जयः. ॥ ११ ॥ 

` निसपरकार अनने हिरण्यपुरवासी. ननोको छोडकर अर्थात्‌ उनकी 

उपेक्षा करके निवातकवचोकां संहार किया यह कथा भारतमें भसिद्धे ९१॥ 


भ न 


सियाञ्व पान मृगया तन्ना दवाप्ातश्च वहूत्रकरः । 
दति भरद व्यसन दयनन स्मन्वता या व्यस्ना स गस्यः३२. 
लिये अनुरक्त, मदयपान तथा मृगयामें शापक्त, पसे सेनेव देवो" , 
पाती, परारब्धसे हीनता इत्यादि बहुत मकारके*व्यसन है, इनसे जे युक्त 
„है वही गमनके योग्य हे अर्थात्‌ उसपर चटाई करे ॥ ९२ ॥ 
| प्रस्रस्य सामध्पवकिचतामसन स्मूतम्‌ । 
~ अरे. विजिगीषोश्च ततश्चविधमुष्यते ॥ १३ ॥ 
` `'प्रस्परकी साम्यैके पिषातसेनो युद्धसे बरेठरहनहि कि.निसमे शत्र नौर , 
जनयशीरकी सामथ्यै नष्ट होती हो उसको नष्टन करके नो वैठ रहना है 
उसको आसन कृहूते हं वह पांचपरकारका ह ॥ ९२३ ॥ ` ` | 
अन्यन्याक्छान्तकरम नगद्यस्नम॒स्यत । 
आर वगद्यवस्थान वगद्यम्षिनमुच्पतं ॥ ३४ ॥ 
,. परस्पर एक दूसंरेके भाकमणके निमित्त स्थित होनेको विगृह्यासनं 
कहते ह अथवा श्ुसे विग्रह करके बैठ रहनेको विगृह्यासनं कहते ह १४ 
यदा दुगंस्थितः शब्ुप्रहीतुं गेव शक्यते । 
वेगदयेनं तदासीत च्छिखास्यासारवीवधान्‌ ॥ १५ ॥ 
निससमय दुर्गमे स्थितहभा रघ रहण न कियानाय तब इससे विरह ` 
कर इसके सेना सामग्री धान्यादि ओर मागे छेदन कर स्थितहोरहै ९५ 


(१२०) कामन्दकीयनीतिसारः । 


विच्छि्वीवधासारं भक्षीणयवसेन्धवम्‌ । 
विगहयमानः प्रतिं काठेनेव वश॒न्नयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
शुके भार्ोनेकी्वेहम छक मुस षनको न्ट कफे गठकी मरनमिनव }. 
नाके सग अनवन तथा युद्ध देये उससमय शको वदीभरूत कंर॥ १६॥ 
अये विजिगीषोश्च विरहे दीयमानयोः 
सन्धाय यदवस्थानं सन्धायासनमुच्यते ॥ १७ ॥ 
जव श्रु ओर नीतनेवरा दत युद्धमे हीनेन उस समय मिट- 
चर्‌ वैट रहेको सधायआसन > है ॥ ९७ ॥ 
निवातकवचैः सदं रावणः शत्ररावणः । 
नह्याणमन्तराश्ला सन्धायासनमास्थितः १८ ॥ 
निसमकार शरक सुवानेवाठे रावेणने निबातकवचोते युद्धकर किर 
ब्रह्मानीको वीचंम कर सन्धायओसनसे स्थिति की ॥ १८ ॥ 
उदासीने मध्यमे च समानप्रतिशद्धया । 
एकीभूय समुत्थाने सम्भूयासनमृच्यते ॥ १९ ॥ 
उदासीन ओर मध्यतृत्तिवेम्‌ अपनी स्मानताकी गकसि जो मिट- 
कर रियतो समुत्थान करना है उसको सम्भूयआसन कहते है ॥१९॥ 
उमयाराहि बाज्छेत विनाशमुभयोरपि । 
सम्भूयेन भतिव्युहेदधिकं त्वधर्मेण ॥ २० ॥ 


9 


नव दोरनोदी दोनेकि इच्या कस्तेहो तो धर्मका जानमेवाटा 
सम्भूयासनमे स्थितहुना सेनाफ व्यूरितकंर ॥ २० 1 


वियासोरन्यमन्॒ प्रसङ्गेनेह्‌ केनचित्‌ 1 
आसनं यत्तदरथननेः भसङ्गसिनमुच्यते ॥ २१ ॥ 


जन्यस्मानमे गमनकी इच्यपि अन्यत्र गमन्‌ करे जो स्थिति कर रह- 
५९ उसको भसगासन कहतेे ॥ २.९ ॥ 


1. ~ भाषादीकासदितः। ` ( १२१) 


आस्ते प्रक्ष्यारिमधिकमुपेक्षासनम्‌च्यते । 


८ उक्षा कतकानन्द्रः पारजातय्मह प्राति ॥ २२॥ 
..\जो शञ्चुको अधिक जानकर उसके बके कारण उपेक्षा करके स्थितहो 
उसको उपेक्षासन कहते हँ । नेसे नब कृष्णचन्दने सत्यभामके 
` मित्त स्वर्गसे कटपवक्ष हरण किया तब इन्दरने अधिक बर नानकर उनके 
-श्थ.युद्ध न किया उपेक्षा कर बैटरहा ॥ २२ ॥ | 
` उपेक्षितस्य चान्येस्तु कारणेनेह केन चित्‌ 


आसनं रुकिमिण एव तदुपक्षासनं स्मृतम्‌ ॥ २३ ॥ ` ` 
वा कस करणस दूसरसि उपाक्षत हनस स्कर्मकं समान्‌ वस्थतहय 
इनका नाम उरपक्षासनंह । नप्परकर कृष्णस युद्ध करनं उपरान्त रक्मी- 
३ जब किसीने सहायता न दी तव वह उयेक्षाकर वटरहा ॥. २२॥ 
| वकिनोदिंपतोमेध्ये वाचात्मानं समप्यन्‌ । 


देधीभावेन वत्तत काकाक्षिषदरक्षितः ॥ २४ ॥ 
.. बरी शुके मध्यमे वाणीस अपनको सम्पण करताहुञ काकके “ 


. केकी समान कभी किसीको कभी किसको देखताहुजा देधीभावसे वतै 
कै किसीको मतीति न हो ॥ २४॥ । 


यापरययत्नमारस्चय सन्नरृ्मार्‌ तयाः .। 


.¡ ` उभयोरपि सम्पाते सेवेत बख्वत्तरम्‌ ॥ .२५ ॥ 
उन दूना शतुजकं समपि हनपर वलक्ष स्थतहा समय भितावे जर्‌ 


+ ग 


कैव दोनोहीकी चटा तो बटवान्का आश्रय करे ॥ २५ ॥ 


क भ = 


यदा द्वावपि नेच्छेतां सेश्टेषं नाततविदैः । 
तदोपगच्छेततच्छन्रमधिकं वापि संभयेत्‌ ॥ २६ -॥ 


ओर नव कोधके कारण वे दोनोही मेखकी इच्छा न करे तब उनके ` 
शत्रु मेरुकरे वा उनसे जधिकका आश्रय करे ॥ २६ ॥ 


९ 


( १२२) कामन्दकीयनीतिसारः। 


देधीमवि द्विधा प्रो्छः स्वतन्त्प्रतन्नयोः 1 ` 
स्वतन् उक्तो छन्यस्तु यः स्यादुभयचेतनः ॥ २४ ॥ 
स्वतत्न ओर्‌ पतत्र आर मेदस द मरक।रका दधमिाव काह अपने 
आधीन सतत्र ओर दूमरेफे आश्रयका दसना परतत्रह्‌ 1 २७ ॥ १, 
उच्छियमानेो विना निरुपायप्रतिक्रियः 
कुतं सस्यमायमश्रयेतं वरोर्फटम्‌ ॥ २८ ॥ 
जव शतु उच्छेद कणे उयत हो जर मरतीकारका काई उपाय नहो 
तै कुख्मे वृत्त सत्यन्ीरं वखवान्‌ आय्येपुरुपङा श्रय कर 1 २८ ॥ 
तद््शंनोपास्तिकता निस्य तेद्धावभाविता 1 
ततकारिता भश्रयिता वृत्तं सेभपिणः स्मृतभू ॥ २९. ॥ 


उस दर्वनमे भतिहोनी नित्य उसके भावेमे भावित रहना, उसीके 
कार्यमे तरता यह आधितक वृत्तिका रक्षणंहे ॥ २.९ ॥ 


आशिक्षितनयःसिदहो दन्तीं केवरं वात्‌ । 
तश्च धीरो नरस्तेपां शतानि मतिमाअयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
मातिक्प न ससि सद्‌ कवट वर्स नष्ट करतार, शिक्षित 


~. _-- न 


धुरपुरुषप जपता नातिस उन सरुडाका मारवाह ॥ ३० 
पृश्यद्विदुरतोऽपायान्ुपायपरतिपरत्तिमिः । 
भव।न्त हि फछायव वद्रमिशिन्तिताःक्रियाः॥ ३१॥ 
दुरु विपर्तियरकरा जाताहुमा दसफरन वदान्‌ पहृरुषही उनी भरति 
करियार। विचारता, ता वह उनङी विचरोहुः किया फर्वतीं होर्वहि१॥ 
उपायपृवं छप्पत काल वक्ष्य समृतपतेत्‌ 1 
पशवात्तापाय निदिप्ा विकरमेकरसन्नता ॥ ३२ ॥ 


पपथिषतकटा किंस वन्युकी इच्याकरे अर्‌ समयं दे 
सफर आक्रमण 
कर जर वट पनमा सनन पथात्तापरे मिमित कलग ।)२२॥ 


 भाषाटीकासदितः। ` . (१२३) 


रुक्यारक्यपारच्छद्‌ कुयष्िद्धवा व्रस्य । 


कवठ दन्तभङ्खाय दन्तनः शंरुताडनप्र्‌ ॥ २२ ॥ 
अपनी नि्मट बुद्धिसे शाक्य ओर अशक्यका पारैच्छेद्‌ करना चाहियेः 
छो बिना विचारे कियानाय तो हाथीका परतपर महार केव दातिकि भङ्ग 
केही निमित्त. होतोहे ॥ ३३ ॥ | | 
अशक्यारस्नवत्ताना कृतः इहृशहत एट्म्र्‌ । 


भवन्त्‌ पारतापिन्य्‌। व्यक्तं कमेवपत्तवः ॥. २६ | 
जो अराक्य होकर किंीकायेका ` आरम्भ करते हँ, उनको ङ्वेर्के, 
सिवाय जर क्या छमेहःकमीसे आईहृड विपत्ति परिताप देनेवारी होतीहै ३४. 


वृद्धया बवमुगतया पसयात््म्बदः; पद्म्‌ । 


सवदशुद्धपदन्यासः परवताप्रमकादतस्‌ ॥ ३५ ॥ 
ज्ञानसम्पन्न वुद्धिसे विचार कण्नेसे मनुष्य सम्पत्तिके पदको पाप्रहोता ` 
है, नेसे समश्चकर चरण रखनेसे मनुष्य पर्वैतके उपर पहंचनाताै ॥ २५॥ 
` '` इरराह पद्‌ रज्ञा सवछकनमर्छृतम्‌ | 
, अत्पनाप्पपचस्म ब्रह्वण्यासवि इव्वर्तिं ॥ २९२ ॥ 
` सब छोकेकि नमस्कार करनेयौग्य रानपदपर आरूढ होना बड़ा कठिनं, 
वह थोडेहीसे अपचार(दुष्कमी)सेब्राह्मणताकी संमान दूषित नाते ३६॥ 


£ ® 


र परव्वानि वयश्व कविम्वाप्तनबुद्धमः। 
वनानव मनाह्यार्‌ भ्रवच्छन्त्यचरास्फटम्र ॥ २५७ ॥ 
नो कार्यं शाखे अनुसार बुद्धिके आसनपर स्थित होकर कयि नाति 
हे वह मनोहर बनके समान होकर बहुत शीघ्र फर देनेवाटे हेतिरहे॥ ३५॥ - 
सम्यमगारपमान [ह कि ययि नष्टम्‌ | 


न तत्तथा त(पयति यथा मोहमीहितभ्‌ ॥ ३८ ॥ 
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भटीप्रकार आरम्भ कियाहूजा कथि यटि निप्फट भी होनाय तो वह 
इसमकार्‌ ताप नरी देता जैसा मदयुक्त होकर कणेे ताप देतह ॥६८॥ 
यतु सम्यगुप्करान्तं कायमेतद्िपर्ययम्‌ 1 
प्मास्तन्नानुपाकछयो वेवान्तसितिपोरुपः ॥ ३९ ॥ 
जो भरीप्रकाम्ते आरम्भ किया कार्यं विपरीत हानाय तो पुरुषको 
उसमे ताना देना न चादिये कारण कि उस पुर्पार्थके विगाडनेमे दैव 
कारण दहे ॥ ३९ ॥ 
भ्रयत्नस्तावदास्थेयः फखायामल्बुद्धिना । 
अपवेभङ्गनिपृणं शेपं देवसमाभितम्‌ ॥ ४० ॥ 
निर्मैरु वद्धिसे फर्के निमित्ते परयत करना चाहिये, ओर यदि षह 
कुसमय भग होनाय तो उसमे दैवही कारण ह ॥ ४० ॥ 
आत्मानश्च पराश्चव नाला धीरः समुत्पतेत्‌ । 
एतदेव हि विक्नानं यदात्मपरवेदनम्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
बुद्धिमान्‌ अपने ओर पराये वको देखकर सपर परहारकंरे, यही प्रम 
विजान हे नो अपने ओर पराये अटकी भटीर्भोति परीक्षा होनाय ॥४१॥ 
निप्फटं छेशवहूं सन्दिग्धफठमेव च । 
न्‌ कमं कुयोन्मतिमान्महापेरानुबन्थि च ॥ ४२.॥ 
जो निप्फट बहत केश सम्पन्न तथा सदिग्ध फट्वाटा ओर विेषवेरका 
अनुबन्धी दे, बुद्धिमान वह्‌ कमे न करना चाहिये ॥ ४२ ॥ ` 
तदात्वायतिसंशुद्रं शुचि शुद्धकरमागतम्‌ । 
हितानुबन्धि च सदा कमं सद्धिः शस्यते ॥ ४३ ॥ 
जो वतमान ओर आगामिकारमे शुद्धहो तथा शुद्ध करमस माप् हेन- 


वाला ओर दितका अनुबन्धी ( हितकारी ) हो बुद्धिमानोने सदा उसकी 
गररषाकीं दहै ॥ ४३ ॥ 
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हितानुबन्धि यत्काय गच्छेयेन न वाच्यतामर । 
` तस्मिन्फमेणि सनेत तदात्वकटुकेऽपि हि ॥ ४४ ॥ 
4. हितानुबन्धी हितकारी जो कथं है वह वही है निस्मे निन्दा नरी 
होती, उीकर्ममे खगे, चा वतैमानमे वह कटुदी दीति ॥ ४९ ॥ 
वुद्धयेषोपक्रमः भेयान्फृटनिष्पत्तये सदा । 


० (4 [नउ 


 कवित्कल्याणमित्रस्य शस्यत संह्वात्तता ॥ ४५ ॥ 
फर भािके य्य बुद्धिमान्‌ बुद्धिस विचार कयांरम्भक्रे, हां सिहकी 


समान आक्रमण कह्‌। उसको शभा दता ह नस्क शद्ध मत्रहा ॥९५॥ , 
सहसोत्पुय दुर्यो दुष्करं सम्पदज्ेनम्‌ ! ` 


# उपायेन पदं मूर्धि न्यस्यते मत्तहरितिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सहसा द्टोसे उपदरवको माप्र होनेसे उनपर चटकर सम्पत्तिका अनेन 
करना कठिन है, ओर उपायसे तो मतवारे हाथियोके मस्तकपर चरण 
रखदिया' नाता है ॥ ५६ ॥ । 
न्‌ कंिक्काचदस्ताहू वस्त्वसाध्य विपाश्वताम्‌ । 
अयोऽभेधमुपायेन द्रवतामुपनीयते ॥ ४७ ॥ 
बुद्धिमानोको कोई वस्तुभी असाध्य नह हं, छोहा अभेय होता ह पर्‌ 
उपायसे बह भी गख्नाता है ॥ ४५७ ॥ 
वाद्यमानमयःखण्ड स्कन्परनकापि न्ता । 
तदतल्पमापं वारावद्वताप्ततासद्धय ॥ ४८ ॥ 
 कन्धेपर ठेनाया इभा रोहभारभी कन्धेको नहीं करता ओर धार 
वाला वह थोडाभी' मनोरथ. सिद्धिं ( मारने ) के निमित्त होता हे ॥४८॥ 
लोकप्रसिद्धमेवेतद्वार वहनियामकम्‌ । | 


उपायोपगहीतेन तेनेव परिशोष्यते ॥ ४९ ॥ 


| ॥ = 
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मन्निणः स्वार्थतासयारी वमिच्छन्ति विग्रहम्‌ । 
म॒न्विणां भोग्यतामेति दीर्थकायाकुलो रपः ॥ ६१ ॥ 
मन्त स्वार्के तालर्यसे दीर्घ काटतक विग्रहकी इच्ा करते हैः + 
निरन्तर कार्यम आकुरुहुजा राना मन्नियेकेही भोगको पाप दता ह ६९ 
मनःप्रसादः भद्ध च तथा करणपाटवम्‌ । 
सतायेोत्यानसम्पच कम्मंणां सिद्धिलक्षणम्‌ ॥६२॥ 
मनमे प्रसत्तता, श्रद्धा, साधनमे चतुराई, सत्व, परराकमकी अधिकाई, 
सम्पत्तिका आगमन, यह्‌ कर्म सिद्धिके रक्षणहे ॥ ६२ ॥ 
ठघरत्थानान्यविश्चानि सम्भवत्साधनानि च । 
कथयन्ति पुरः सिद्धि कारणान्येव कम्म॑णाम्‌ ॥६३॥१५ 
निमे खवु उत्थान जरम्भेसे विघ्न न हो, थोडे साधनेमि सिद्व हौ उन 
कारणोसे कर्मकी हेनेवारी सिद्धि करीरे ॥ ६३ ॥. | 
नाव्तयेनमहुमेनवं सैसषत्तत्परिसतुवन । 
अरक्षमाणे मन्त्रे हि भिनच्यात्मपरम्पराम्‌ ॥ ६४ ॥ 
बारवार भन््रका उच्चारण न करे उसकी पट्ट परुट न करताहुभा बडाई 
कर कारण कि, जरक्षितहजामन्त अपनी प्रम्पराफो नष्टकरंदेताहे ॥६४॥ 
मदः प्रमादः कामश्च सुप्तभरूपितानि च । 
भिन्दन्ति मन्वंभच्छन्नाःकामिन्यश्वमतास्तथा॥ ६५॥ 
मद्‌ भ्रमाद्‌ ( असावधानी ) काम, अधिक सोना, मखाप, यह मन्को 
भेद्‌ कर्‌ देते दे, तया लियाकी सम्मतिसेभी मन्व्भेद्‌ होनातां ॥६५॥ 


निस्तम्भे निगेवाक्षे च निमेयेऽन्तरंभरये । 
भास्तादोपयेरण्ये वा मन्बयेताविभावितः ॥ ६६ ॥ 
निस स्थानम स्तम्भोकी जढन रो, क्षरोखे न हों, कोई आ न सकता 
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हो, इुभे्यहो, अन्तरम कोहं कस्तु न हे, रेमे स्थानमें महरके . उपर का 
निजेन व॒नमें व्याकुटता रहित चित्तसे मन्त्र सम्मति कंरे ॥ ६६ ॥ 
* ® ष [1 (ब = 
द्वादशेति मनुः प्राह षोडशेति बृहस्पतिः । 


+ . ` उशना विंशतिरिति मन्िणां मन्मृण्डल्म्‌ ॥ ६७ ॥ 
मनुनीने बारह मन्वियोका.वृहस्पतिने छःका ओर डके बीसमन्तियो- 
का, मन्विमण्डकर कहंहे ॥ ६७ ॥ 
यथासम्भवमियन्ने तस्विश्य यथाविधि । 
मन््रयेताहितमनाः कायंसिददिषिवद्धये ॥ ६८ ॥ 
दृसरोका मत है इनमे नितने मन्वी माप्त होनार्ये उतने करे उनके साथ 
यथाविधि भवेस करके कार्यकी सिद्धि ओर वृद्धिके श्य सावधान मन॑से 


५ 


(0 क्रे ॥ ९८ ॥ 7 । 
( . अकथ्यानि तु कथांणि सम्पधायं पुनः पुनः । , 
` प्रविशेत्छहितान्वेषी मतमेषां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६९ ॥ 
नहीं कथन कयि कार्योकि प्रथम वारंवार सोचकर हितकी इच्छावाख 
इन मंचरियेके मतको पृथक्‌ २ जानकर उसका निश्चयकरे ॥ ६९ ॥ 
महापक्षो यथाशा इषटकम्मां हितः सुधीः । ` ` 
, ` यदुनरयाच मतारूदस्तत्त्साधु समाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
निस कार्म, बहर्ती सम्मति हो नो शाखानुसारंहे जो कमे देखा- 
+ इना हे हितकारी हो निसको शाखक्ञाताओनि कहा हो बुद्धिमान्‌ उसको जान- 
` कर भरीप्रकार उसका अनुष्टानकेरे ॥ ७० ॥ 
नातीथात्कायैकारं हि कतवा मन्त्रविनिश्वयम्‌ । 
५ अतिक्रान्तं तु तं मयो यथायोगं भकल्पयेत्‌ ॥ ७१ ॥ ` 
 मंत्रका निश्चयकर फिर उसके समय॒को बुद्धिमान्‌ व्यतीत न केरे, ओर 


~ = = ६ 
नो उसका समय बीतजाय तो उसके विषयमे फिर सम्मति कर ॥ ७१ ॥ 
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अन्तःपाखस्ति ङवात मेत्राण्यारविक्रस्तिया । 
जरुस्यरानि सागश्व वियात्छवटासष्दम द्ये 1 “*॥ 
मिच तथा जगे र्दनवाको अपने अन्त पुस्का र्षफ नियतं कु 
अपनी सेनाकी सिद्धिके स्यि नर ओर म्यस्फे मागाकरो ननि ॥ ५ ॥ 
नीवज्ञातः पर्‌ शता प्रविशेच न्‌ सुरद । 
काटमक्षेत कायीर्थमनज्ञातश्च निष्पतेत्‌ ॥ & ॥ 
विनाननेहृए शष्के पुर बा सभमिं प्रवेश न करे कथिकी इन्गवाटा 
समयको परमै, काठ देखकर जाकमण कर ॥ ६ ॥ 


साखक्ताच्च राूस्य दुर्मन्ततिमेव च ! | 
खिद्रं शत्रोविजानीया्ोपमित्रवछानि च ॥ ७ ॥. \ 
राज्यकी साप्त किखा ओर उस किंग र्षा, कोष, मित्र, पर भरे 
चनरुका छिद्र यह सच जनि ॥ ७ ॥ 
उयतेप्वपि श्प यथोक्तः शासने देत्‌ । 
रागापरगो जानीयासकृतीनाश्च भर्भैरि ॥ ८ ॥ 


श्ुभेके उदयत देनेपरभी यथोक्त अपने शासेनको कहन चयि बीर 
भरमा स्वामोपर्‌ भति ओर विराग नाने ॥ ८ ॥ २ 


सृत्यपक्षस्य चात्र कुवद्नितिखक्षितः । ५ 


एृच्छमानाप्‌ न श्रपात्छसामिभकतिच्युतिम्‌ ॥५॥ 


निसपक्षका उपायक्लाहे विनानाने उसको केर, वीर भप स्वामीकी ५ 
, भजाकरी हीनताऊा पृ टमी नकहै ॥ ९ ॥ 


तरूपाखपूत्तया वाचा सवे षेद मवानाते ) १० 1 
र कोमखबार्णसे कं रि, जाप सवे नानतेहे ॥ १५ ॥ 


फडन्‌ नासन द्रव्येण कमणा च महीयसा । 


१, 
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कुयचतुव्ष स्तोत्र पक्चयोरुभयारपिं ॥.34 ॥ 
छ नामः दव्य ओर बडेकरमे इन चारवातोसे दोनों पक्षोका चाकारः 
त्र.( मदौसायुक्त भवन्ध ) करे ॥ ५९ ॥ 
वियारित्पोपदेशेन संण्ठिष्योभयवेतनेः । 
छत्यपक्चषश्च जानीयात्तद्धतश्च विचेष्टितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
व्या सौर शिरपके उपदेशे दोनोओर वेतनसे संयुक्त हा कतेन्य्‌- 
रोर उस स्वामाकी चेष्टको नाने ॥ ९२ ॥ , 
तीथीश्रमाश्रयस्थाने शाघ्विज्नानहेतुना । 
तपस्विव्यञ्जनेपेतैः स्वचरेः सह सवसत्‌ ॥ प ३ ॥ 
आश्रमं, आश्रयस्थानमें शाखविक्तानके - दैतुसे तपस्विथोकं समान 
अपने द्तेकि साथ निवास ऊर ॥ ९३ ॥ 
सन्ताप -कलमेश्वयं त्यागमुत्थानसतष्टिकम्‌ । 
अश्चद्रतां भद्रवाञ्च भतुभयषु .दशयत्‌ ॥ १४ ॥ 


सन्ताप, कुरु, एधये, त्याग, ` उत्चतिको श्रष्ठता) अष्चुदता जर्‌ श्रष्टता $: 


[मीके रा्जभमि दिखवि ॥ ९४ ॥ 
सहतानेष्व चन कर्मकर [धच्व वंज॒यत्‌ । 


नान्येः-शयीत. भावं स्व रक्षाद्यात्पस्स्य च. ॥ १५1. 
उसकै. अनिष्ट वचन! संहे, काम.ओर करोधको वनितकरे, ददू्रोके `, 


थ. न सेवै, अपने.मावकी .रक्षा करताहृजा दूसरेका भाव जान ॥१५॥ 
केलि वजति मेधावी न सिधेतात्स॑स्षिद्धये । 


क्षिप्यमाण बध्येत कारं नाना्थरोभनेः.॥ १६ ॥ | 


समयपर्‌ बुद्धिमान्‌ गमन केरे आत्मसिद्धिके स्यि खेद न केरे जर अनेक 
कारके ` टभानेसे व्यतीत होतेहुए समयक नाने ॥ *१६ ॥ 


कि त 
1 
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एतेप्वहःसु गच्छत्सु न तच पृथिवीपतेः । 
पश्यति व्यसनं किंचित्स्वयं वा कपुंमिच्छति ॥१७॥ 
इन दिनोकि नानेसे कोई रानाका विकार न देससंके न नो स्वय कु 
नेकी इचा हो उसको कोड जनि ॥ १७ ॥ क 
स्वान्तपरकोपमथवा विनेतुं नीतिवित्तमः । 
सस्यदेः समहं क्त से दुर्गसत्कियाम्‌ ॥ १८ ॥ 
भौतिका जाननेवाखा जपने भतत कोधको दूर करताहभा सस्य धा- 
न्यके सग्रह कणे! अफे दुगे किछेका सस्कार करे ॥ ९८ ॥ 
स्वपक्षायुदयाकारश्षी देशफ़ठ वुदीक्षते । । 
तत्न यात्री स्मयं चित्तमाश्वास्येव समीहते ॥ १९ + 
अपने पक्षे उदयर इच्ावाटा देगकार्मे उदयको देखतरै;बह या) 
आरी इच्यवाटा खय अपने चित्ते आश्वासन कफर चेष्ठा करति ९९। 
` याचाकारक्षयाथीं वा तत्र चायं विछृम्बते । 
काठे विक्षिप्यपणे तु तकंयेदिति पण्डितः ॥ २० ॥ 
ओर याजके समयक क्रयक्राएक उपमे विरम्ब करति, कालके व्य- 
तीत होनेपर चरके विचासना चाहिये, देर हनेरा क्था कारणंहै ॥२०॥ 
कारयेकारुविपत्तिच व्यक्ता ज्ञात्वा विनिष्पतेत्‌ । 
तिष्टन्वात्तौविशेषथौन्मन्तः स्ौनिषेदयेत्‌ ॥ २१ ॥4 
कायं ओर काकी विपत्तिको स्ट नानङर आक्रमण करे थर सव वात ` 
जाननेषे स्थिरै, पीठे अपने स्वामीसे सव निमेदन कैर ॥ २९ ॥ 


सिः शडपरिच्छेदः सुदन्धूमेदनम्‌ । र 
दुभेकोपवलन्ञानं क्यपकषोपरंयहः ॥ २२ ॥ 


अको, शुके बिनाश॒को ननि उसके सुददपुभोका भेद, दुर्ग, कोष; 


माषादीकासदहितः। ` (१३९). 
‹ ओर वरुका ज्ञान, अपने कायै करत्यके कएनेवाोका सह ॥ २२ ॥ 
` रष्राव्यपेतरनामात्मसात्करणं तथा} 
` युद्धापसारभृज्ञानं दृतकर्मेति कथ्यते ॥ २६३ ॥ 
-4रनाके पारुकोको अपने अधीन करना, युद्ध ओर पलायनकी भूमिका 
ज्ञान यहं सव दूतके कम हँ ॥-२३ ॥ 
दूतेनेव .मरेन्द्स्तु ुवीतारिविकषेणस्‌ । 
` स्वपक्षे च विजानीयाप्परदूतमिचेष्टितद्‌ ॥ २४ ॥ 
दूतकेही दारा राना शृञ्चका आकषेण करे ओर अपने पक्षम शुके 
तकी चेष्टा नने ॥ २४ ॥ = 
त्क ज्गन्तज्ञः स्मू(तमान्दृटइलदुपारकयः । 
कशायाससहो दश्चश्वरः स्यास्ातपत्तिषाद्‌ ॥ २५ ॥ ` 
कं ओर चेष्टाका नाननेगाहा, स्मृतिवाटा, रीघ्रपशक्रमी, इस ओरं 
मका सहनेवाखा, चतुरता, कार बुद्धि उपार्जन करनेषाखा दूत होना ' 
पे ॥ २५॥ 
तपास्वाटलङ्ञना धूता; पर्मरत्पपजादकः । 
चराश्वरेयुः परितः पिबन्तो जगतां सतस्‌ ॥ २६ ॥ ` 
पस्योका वेक धारण येह भूत व्यापार ओर शिस्पसे आनीवि- 
छे दूत सवर नगत्का समाचार रेते हृए्‌ विचरण केरे ॥ २.६ ॥ 
= निरगच्छेयुविशेयुध् सर्ववात्तीविदोऽन्वहष्‌। =" 
चराः सकाशा्रपतेश्वक्षुरतरं हि ते ॥ २७ ॥ 
संब वातके नाननेवाखे दूत प्रतिदिन रानभवनमें अविं नवि, कारण ` 
#, दूत रानाकी दरकी आंखें हँ ॥ २७ ॥ | 


स 


सुक्ष्म सूचरभचरेण प्श्येदे विधिचेष्टितम्‌ 
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स्वपश्चपि च जागत चारचशर्महीपतिः ॥ २८ ॥ ' 
अति सूष्मसू्फे भरचाग्व चिदरसेभी सव विधान ओर चट जै, 
दूतम नेन्रोवासा राना सोताहना भी जागता ह ॥ २८ ॥ ˆ“ 
विवस्वानिव तेजोभिर्नभस्वानिव चेषितैः ¢ 
राना चौ्जेगत्कल्तं व्याधुयाहोकसम्मतेः ॥ २९ ॥ 
तेनोसे सूर्यके समान, वचे्टओसे पवन समान, राना ठीकसम्मत 
दूति सवे नगत व्याप्त करे ॥ २९ ॥ 
चारवकषर्मेन्ः स्यात्सम्पतेत्तेन मयस । 
अनेनासम्पतन्मोल्यात्पतव्यन्धःसमेऽपि हि ॥ ३० ॥ 
जो राना दूतर्म ओंसोबारा होता दै, उसप्र वडा सम्पात हषे 


यरता दोती है नो मूरख॑तासे इसपर चटाई करति, चह समता क 
अन्धेकी समान गिस्ताहै ॥ ३० ॥ 


स्ैस्म्पत्समुद्यं सर्वावस्थाविचेषटितम्‌ । 
चरेण द्विपतां वियात्देशगार्थनानि च ॥ ३१ ॥ 


सम्पूर्णं सम्पत्ति उदित सम्पण अवस्थामे चे्ठावाटा दतके दाहि 
शुके देको पार्थनाको नाने ॥ ३९ ॥ 


भकशष्वुभक्ारश्र चरस्व द्विविधः स्मृतः 1 


अपकाशोऽयमद्धिः भरूकाशो दूत उच्यते ॥ २२ ॥ 


एक गुप्त एक मगर दो मकारफे दूत होतेह अमकागका वणैन करु] 
अय भकाराका वु्णेन करते हे ॥ ३२ ॥ 


चरेण भचरेद्राना सूेणयिगिवाध्वरे ।` 
दूत सन्धानमायात चरचय प्रतिष्ठिता ॥ ३३ ॥ ५ 
राना दूतफे सुत्यकथनानुसार्‌ विचरण कंरै वा कारय करे, जैसे त्विक्‌ 


^ 


९2 


माषाटीकासहितः । ( १२७) 


अनुसार यज्ञका काये करता है; दूतकेदी सन्निधि होनेसे दूतकी क्रिया 
तिष्ठितं होती हे ॥ ३३ ॥ 
ताक्ष्णः अन्लासतश्वव्‌ सुजा विबद्‌ इद 
इतं जयस्तु सारः इदं नान्यान्युरीव्नः ॥३४॥। 
ीकष्णमकृति संन्यासी यन्ञकतौ विषदेनेवाला यह रेचरण करनेवाटे 
पको प्रस्पर कोई नह नानसकर्ता ॥ ३९ ॥ 
संस्थानवतयः संस्थाप्यं कायाः कायपकिदये । 
तिषठयुः पाश्वहासः प्रिखयोपकदिनः ॥ ३५ ॥ 
कर्यै अकार्थकी सिंद्धिके स्यि स्थितिक् सयदा करनी चाहिये ओर 
ताके वहानेसे वे रानके समीप भी स्थिति केर ॥ ३५ ॥ 
भारः छृषीष्टो ठिङ्ग भिश्चकोऽष्यापक्स्तथा । 
संस्थाः स्युष्वाररस्थिखे दतच्तदायाःशुभाशणः॥ ३६ 
वाक, किसान, वनचारी, भिद्ठुक, अध्यापक, यह दतेके वेस॒की 
< दहै, इन कारयोको करतेहृए जुभ आशयवाछे वृत्तिका भोग कर॥६६॥ 
स्वपक्ष परपक्च च याकान्क श्वयाथः । 
सव॑स्सिस्तत सश्वासस्तिषठेयुशिततयेदिनः ॥ ३७ 


श, 


पन्‌ पृक्षु अर्‌ परपक्षं ना कड नसम्रकार्‌ वस्थतं इ, चत्तक नान 
दुत सब प्रकारस उस्म स्थित हं ॥ ३५७ ॥ 
ए एष थौ >> प~ 

स्वपक्षे एयष्चे च यो न द्‌ दिकफीरितष् | 

अरन्य इरद्म्ता क भूयः शतिदडद्धयतत्‌। ३ 
त अपन अर्‌ टूसर्कं पक्षक करर्वकम इच्छक नहा चातता वह्‌ सजा 
ग़ इञा्मा साता ह, अर फर्‌ नह्‌।` जायता ३1२८ ॥ 

फारणाकारणक्रद्धान्वुध्येत स्वपरिमरहे । 
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प्पानकारणकर्स्तप्णी दण्डेन साधयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जपेन वुटुम्बियोके कारण ओर अकारणसे उसत्नटुए कोधफे जनि 
विनाकारणसेदी उलत्रहुए पापी हे उनो दण्डसे नुपकेदी साधनक ॥ ३९ 
ये तु कारणतः करुदास्तान्वशीकृत्य संवसेत्‌ 1 
शमयेदानमाना्यां छिद्र परपूरेव्‌ ॥ ४० ॥ 
ओर जा कारणव कोधित हए ६, उनके उपायसे वश कर उनकेस 
स्थिति कए, दान मानसे उनका कोच शान्तकर्‌ च्द्रिको पूणं केर ॥ ४० 
अणुनापि भविश्यारि छिद्रेण वख्वत्तसम्‌ । 
निःशेपं मयेदं पानपात्रमिवोद्करम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यवान्‌ राञ्चुके थोडेस चिद्रमेभी भवेशकर सव रान्यफो नष्ट करसः 
तदि, जेसे पानपात्रमे थोडा २ नर भरकर उसके टया देतह ॥ ९१ 
जदमुकरान्धवधिरछमानः पण्डकास्तथा । 
किराता वामनाःकुजास्तद्विधा ये च कारकाः ॥४२ 
जड, मूक, अन्धे, वहेरे, षष्ट, किरात, वने, "कुवडे नथा ओर 
इसमकारे काय केवह ॥ ४२.॥ 
भिश्षुकाश्वारणा दास्यो नानाकार्यकछाविदः । ` 
अन्तःपुरगतां वाच्ौमाहरय॒रखक्षिताः ॥ ४३ ॥ 
भिक्षुक, चारण, दास+अनेक कायै र काके नाननेषाङे, अन्त पुर 
वतिं विन किसीफे जाने सुन अपि ॥ ५३ ॥ 
छवन्यजनमृज्गारयानवाहनधारिणः । 
महामाजरवदिवात्तो विदुर्ये च तद्विधाः ॥ ४४। 
छ, चमर, चारो, यान, वाहन (सवारी) के धारणकसेवाटे महाम 
यह्‌ सव्र बाहरकर सम्वास जाते तथा रथी धल भन 74९७९ 


; ~ . ` माषारीकासहितः। (१३९) 


सद्यञ्जनकत्तरस्तल्पकाव्ययकास्तथा । 


परसाधका भोजकाश्च गात्रसंवाहका अपि.॥ ४५ ॥ 
अच्छी रसोई करनेवे, शय्या करनेमें चतुर, थोडा _ व्यय करने- 
वारे, गंगा करनेवाछे, भोननं करानेवारे, शरीर द्‌बनेवारे ॥ ४५ ॥ 
` जरूताम्बख्कुसुमगन्धमूषणदायकाः । 
फतेव्याश्व सदा येते ये चान्येऽयासवतिनः, ॥ ४६॥ 
नट, ताम्बर, पूरु, - गध ओर भूषणोकि देनेवाठे, तथा नो इस कायैका 
अभ्यास किये हौं उनमें यह ऊपर कह हएदी नियत करने चाहिये-॥४६॥ . 


९ ल भ ह = च न 


संज्ञाभिमच्छितेरख्येराकरिरेङ्खतेरपि । 


सुसश्वरेयुरब्यग्रा्वराश्वयीं परस्परम्‌ ॥ ४७ ॥ . - 
संज्ञासे नाने हए, मूच्छत, ठे, आकार भीतरी, चेष्टा दारा चरोग 
{स्थर [चत्तस परस्पर दत्यिकायं करतहुए विचरण कर ॥ ४९७ ॥ 
समापिबन्तो जगता मतानि. नखानि भमेरिव सूथंपादाः । 


अनेकशिल्पाध्ययनपवीणाश्वराश्वरेयुबेहखिङ्गिहपाः ४८॥ 
सम्पूणं नगत्की -इच्छाको नानते हर जे सूयंकी किरणे नरको यहण 
करती ह, इसप्रकार सबकी. व्यवस्था ग्रहण  करतेहुए अनेके शिरपविद्या 


ओर अध्यापनविद्यामें चतुर दूतगणं अनेकपरकारके रूप धारणकरिये किचि- , 
रण करे ॥ ७८ ॥ । 
(अपो 


येन प्रकारेण परानुपेयाखरपरज्ञश् पमृद्धिहेतोः' | 
तमात्मनिस्वस्थमतिस्तुतज्जञेवियुज्यमानंहिपरेणवियात्‌ ४९ . 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिसरि . दूतप्रचाररविकल्पो ` 


| नाम्‌ द्वादशः समैः ॥१२॥ ` 
- . प्र्‌ जर्‌ अपरका जाननवाखा सम्नाङ्का इच्छा करताहञजा जसप्कार | 


( १४२ ) कामन्दकोयनीतिषार; \ 


भोक्त पुरुपकोरेण दुटधियमिव धियम्‌ \ 
व्यवाये सदेवेच्छेनन हि ीववदाचरेद्‌ ॥ १० ॥ 
दष्ट खीकी समाने रष्मीको पुरुषकारसे भोगनके धियि सदा व्यवाय 
0 इच्छा वर नपुसकता न कर ॥ क, ^ 
वशे भियं सदोत्साही संदी वृत्तिमुपाभितेः 
' कयरहेण कुर्वीत दुविनीतामिव सयम ॥ ११ 7 
सवा उत्साहवाखा सिहकी वृत्तिफा आश्रय य्िए रष्मोको अपने 
रामे कर जिसम्रकाप्से वाट पकंडकर दुर्विनीत श्रीक अपने वर्मे 
फिया जातादहै ) ९९ ॥ 
किंरीर्मणिचित्रेषु मुदु ाणस्ारिपु 1 
नाक्ला विद्विषां पाद पुरुपो भद्रमश्रुते  १२॥ 
यद पुरुष मणियेसि चित्रित किरोटवाे सिरुमरोपधारी शाघचुभेके 
मस्तकपर चरणदिये विना कव्याणको नरी माप्त दोसफेता ॥ ९२ ॥ 
परयत्ल्रेयेमाणेन महता चित्तहृस्तिना 1 
रुट्वेरिदरुमोप्खातमशृलेव कुतः सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
वित्तरूपी हाथीके। वडे प्रयतनसे भरित कै बैरीरूषी वृक्षको जड 
उखाददिये विना सकी मापि कहा होसकती हे ॥ १३ ] 
हेठारृषस्फुरत्कान्ति ५ र परिपििरे [ख 
स्फुरत्कान्तिखडर्गाशुपरिपिभरेः 
श्रीमलरिकराकारेराकीयन्ते भुजेः भियः ॥ १४ ॥ 
छीढाते इर उपर चायमान होकर रफुरायमाण कान्तिवाछे खङ्गकी 


अश्ुमोके समूदवाटे ओभायमान हाथीकी सूक समान भुनावाठे हेपि 
ख्क्मी सेचरीनाती है ॥ १४ ॥ 


उचेरुचस्तरामिच्छन्पदान्यायच्छते महाय ! 


भाषारीकारितः । ` (१४६) 


क + (र भ 


गनचनचस्तरो याति निपातमयरङ्कया ॥ १५ ॥ 


उवे २ की इच्छा करता इजा महान्‌ ` पद्पर आरूढ होनाता है ओर 


भ 
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गरनेके भयकी इकासे नीचेर होताहुभा अधिकतर नीचाहोनाते॥ ९५॥ . 


प्माणम्यिविकस्यापि महुत्त्वमावाषतः । 


पद्‌ सष धत्त (श्राक्ञ कारणः कसर यथा ॥ १६ ॥. 


परमाणसं अधकमा महूतद्क इच्छा करताहुभा, यह्‌ पुरूष महापद्‌ . 
र जरूट हनाता ह› नसप्रकार [सह गनन्दरकं मस्तरकषर जाषाहत 


गेजाता हे ॥ १६ ॥ । 
गतभीभीतिजननं भोगं मोगीव दशेयेत्‌ । 


९ भ. 


यथावट्श्च कुवत [सपादण्डनिपातनम्‌ ॥ १७ ॥ 
निर्भय पुरूषके भी भय देता सर्पके फ्णोकी समान अपना आडम्बर 
दिखि सवि ओर बके अनुसार शघ्ुपर द॑ण्ड निपातन कैर ॥ ९७ ॥ 


प्रकृतिव्यसनं यस्मात्तत्रशाम्य समततेत्‌ । ` 


अनयपनयियाच् जायत दवताअप का ॥ १८ ॥ 


पकृतिके व्यसनके शान्त करकेदी आक्रमण करे । प्रकृतिकी रशषटता  ' 


अनीति, अनादर ओर दैवके कोपसे होती है ॥ १८ ॥ | 
. “ यस्मादि व्यसति भेयस्तस्माद्वयस्ननमुच्यते । 


व्यसन्यधोऽधो वजति तस्मात्त्रिवनंयेत्‌ ॥ १९ ॥ - 


जिसे किं, कव्याण दर होनातांह इसीकारण इसकानाम व्यसनेहै व्यस- 
नसे यह पुरुष नीचे २ चरानाताहि इसकारण व्यसनको व्यागनकेर ९९॥ 


 इताशनो जं व्याधिदभिक्षो मरकस्तथा । 
+ इति पृथ्वि देवं व्यसनं मानुषं परम्‌ ॥ २० ॥ 
भरि, जः व्यापि, दुर्भिक्ष ओर मृत्यु यह्‌ पांच देवैः यह्‌ मनुष्यको 


{ १४४ ) फामन्दकीयनीतिसारः 1 
पाटित फर तो उसका क्या दोय { पयतु व्यनते पीडित होना मनुध्यका 
निन बेरे ॥ २०) 
देव पुरुपकारेण शान्त्या च प्रशमन्नयेत्‌ । 
उत्थापितेन नीत्या च मानुपं कार्यत्यित्‌ ॥२१॥ ` 
देवर पुरुषकार ओर जआान्तिफरमेते अपने अनुकूढ कर, ओर कार्ेका 
कतो मानुष व्यसन उद्योग तथा उच्रतिरी इच्छा ऊीर नीतिते त्यामररिर१ 
स्वाम्यादि मिनपर््यन्तं भाक्तं मण्डं हि त्‌ । 
तत्र कमं प्रवक्ष्यामि व्यस्नश्च यथाकमम ॥ २२ ॥ 


निसफारण कि, स्वामीसे चकर मित्रपर्न्त भरृतिमण्डट हे उने 
करम ओर व्यसन यथाक्रम॑से कहता ह ॥ २२ ॥ 


मन्त्रो मन््रफलवापिः कायानुष्ठानमायतिः ॥ 
च उनीति [3 [५ 
भयव्पया दण्डनात्तसोर्मनप्रतिपधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
मन्त मन्त्रके फखकी भाति कार्या जनुषटान अ, , ~ 4 फठकी भाजा 
आमदनी सर्वं दण्डनीति मित्रक मतिपेध ॥ २६ };'“ , 
व्यसनस्य प्रतीकारो राजराज्याभिपेचनम्‌ । 
इ्यमात्यस्य कमेद हन्ति सव्यसनान्वितः ॥ २४ ॥ 
व्यसनोका भतीकार, रान, राज्यामिरक यद भमात्यके सव क्म 
उसके व्यसनी होनेसे यह सव नष्ट होतेह ॥ २४ ॥ 


अमावैव्यनेपेतर्दियमाणो महीपतिः । 
अमुक्त एवोखतति छिचश्च इवाण्डजः ॥ २५ ॥ 


व्यसनेति युक्त हए मनिरयोदाया हरण होताहुम। राजा डिन्रप॑षाे 
पृ्ीकी समान न ट््टकर पतित होतंहे ॥ २५ ॥ 


, द्िरण्यध।न्यवस्चाणि वादनानि तथेव ॐ) 


भषाधैकासहितः। - `. (१४५ ) 


तथान्ये द्रव्यनिचया: प्रजातः सम्भवान्त ह ।॥२६॥ 
-पुवर्ण, धान्य, वख ओर वाहन तथा जओरभी सम्पूणं द्रव्य भनासेही 
होतेह ॥ २६॥ . . 
,“  वोत्तौ प्रना साधयंति वाचां वे रोकसश्रयः । 
प्रजाया व्यस्नस्थाया न कश्िदाप सध्यात।२७॥ 
| वातीही मनाको साधती है वातीह रोकष्को आश्रित कर्ती है, यदि 
ता व्यसनी, होनाय तो फिर कुमी सिद्धः नीं होस्तकता ` ॥ २७ ॥ 
. `. प्रनानामापदि स्थानं रक्षणं कोषदण्डयोः | 
पोराश्यवोपकु्ेन्ति सभयायेह दूगिणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
म्रनाओंकी आपदामें स्थिति रखनेके निमित्त ही कोषद॑ण्डका रक्षण है 
हि पुरवसि्योके उपकारकं निमित्त दुगेका जश्रय है ॥ २८ ॥ 
तुष्णा युद्ध जनन्रणि [मतरामन्रपर्रहः 1. | 
सामन्तारविकाबाव्रानरवा इग्मुच्य्तं ॥ २९ ॥ 
मोन होकर युद्ध करना, जपने जनोकी रक्षा, भिज, अमिका प्रि- 
हण, सामन्त ओर वनवसि्योकी,-वाधा निरोधके निमित्त दुरगका 
बधान है ॥ २९ ॥ 
स्वपक्षे; परपकषेथ दुगस्थः पूज्यते तपः । 
एतद्धि दुगेग्यसनात्सवेमेव न वियते ॥ ३० ॥ ` 
दुगमे स्थितहुओआ रजा अपने ओर पराये शत्रुके पक्से पनित होता 
ओर दुगेके व्यसनसे इनमेसे कोई बात भी नही होती ॥ ३०1 
४ भव्पना मरम्‌ दन्‌ भूषम्‌ बृह्नक्रयः । 
 स्थेये परोषनापश्च दुगसेस्कार एव च ॥ ३१ ॥ 
“ ` भ॒त्यननोंका भरण, पोषण, वाहन, दान, भूषण, ऋयपदा्थे, स्थिरता, 


“ - [को ताप यह सब दुरगके सर्कारसेदी हेते दँ ॥ ३९ ॥ 
^ ॐ ` 


1 
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सेतुवन्धवणिकर्मभजामित्रपरियहः ! 
धर्मकामार्थसिद्धिश्च कोपादेतस्वततेते ॥ ३२ ॥ 
पुखका वेना, व्यापार कमे भनामित्रोका सग्रह, ध्म, काम #॥: 
भैरी सिद्ध थह सव कोपसेही मवृत्त होती दे ॥ ३२ ॥ 
कोपमूखो हि राजेति भ्वादः सार्वलौकिकः । 1 
एतत्पवं जहातीह कोपव्यसनवान्नृषः ॥ ३६ ॥ 
फोपका मूष ६। राना हे यह सारवरोकिफ़ नदति है, कोप्यसनको 
भाभा राना यह सव त्यागने केता हे ॥ ३३ ॥ 
क्षीणं चरुं वदधयति स्वतो गृह्ठाति च भजाः । 
कोपवान्पृथिवीपाटः परेरप्युपजीग्यते ॥ ३४. ॥ 
क्षोणहृर्‌ चरे! वाता, तथा प्रनाकतों स्वय यहण करता ५५ 
फोपवाछा राना शुभे भी उपनी दाता हे अत्‌ उघ्चभी उसके 
आधित हनति ह ॥ ३४ ॥ 
मित्रामिचहिरण्यानां ममौना्च परसतारणम्‌ । 
दूरकायशुकारितं छुभ्धस्य प्रिपाठनप्‌ ॥ ३५ ॥' 
शर, मित्र, सुवणं ओर भरूमियोका परहार देखे कला जर शीयतासे 
करना मराप्रहुई वस्तुक ररा कसना ॥ ३५ ॥ 
पर्चक्रभिष।तश् स्वद्ण्डस्य परिहः । 


दण्डादेतसभवति यति तद्ववसने क्षयम्‌ ॥ ३६ ॥-4 
_. शङचक्रङा नान ओर अपने दण्डका सग्रह यह सव काथं दण्डसेशे 
देते ६ ओर दण्डके व्यसने क्षय रेजति ह ॥ ३६ ॥. 


अस्योऽपि हि मित्रत्वं यन्ति दण्डवतो भ्रुवम्‌ । 


दण्डपायो रि चूपति्ैनक्तयाकम्य मेदिनीम्‌, ॥३७॥ ` 


माषादीकासरितः.। (१४७) ` 


दण्ड ग्रहण करनेवारेके चघ्चभी मित्र होनति हें दण्ड महण करनेवाला 
राना आक्रमण कर पृथ्वीका भोगता-हे ॥ ३५७ ॥ | 
सस्तम्भयति मित्राणि खितं नागूयत्यषि । 
भूकोष्दण्डेत्ेजति प्राणेषवाप्युपकारिताष््‌ ॥ ३८ ॥ 
मि्वोको स्थित रखता ओर श्जुओंको मारता है, प्रथ्ी कोष ओर्‌ 
द्ण्डवृषेका दसरे रोग भाण रगाकरभी उपकार करते हँ ॥ ३८ ॥ 
ततः रोति शवह भित श्ेहनिबल्धनष्‌ । 
तास्व्‌ व्युक्ुनयादल सकय र {ददत ॥ ३९ । 
, ओर इसीसे भित्रभी बहत स्ह कसते है ओर इनके व्य्नको प्रप्त 
होनेसे मित्रक भटीप्रकारसे नहीं हेते ॥ ३९ ॥ 
८. ` उपकाराहते-द्याशु भिव श्रयसि तिष्टति । 
सिचवान्साधयस्यथान्दुःसाध्यानप्यनादरात्‌ ॥ ४० 
उपकारके, विनाभी भित्र कस्याण कार्यम लगा रहता है, उस मिके 
वरूवाला राना दुःसाध्य कार्यको भी दुसोका अनादर करके सिद्ध - 
करसकता हे ॥ ४० ॥ 


अन्वीक्षणञ्च विवानां स्वदणाधसरक्चषणद्‌ । 
ग्रहणं शुद्धशद्धार्णा युद्धमारभेऽपरे शिक्षणष््‌ ॥ ४३ । 
वि्यार्ओको देखकर अपने वृणे ओर आश्रमकी रक्षा, श्रुद्धशसखोका 
ग्रहण, युद्धमागेका शिक्षण ॥ ९१ ॥ 
| व्यायामः शृश्चकिज्ञानं कस्पणां रक्षणानि च । 
गजाश्वरथपृषटेषु यथावत्सम्पवत्तेनष्‌ ॥ ४२ ॥ 
कसरत करना, शखका विज्ञान, क्मोकि क्षण, गन, अव, रथ इन पुर 
` यथावत्‌ चटनेका ज्ञान होना ॥ ४२. ॥ 


नियुद्कशछ सायापरचिन्प्वेशनष्‌ । 
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भूर्तेता शाग्ययुक्तैपु सरसु सद्रतदश्षेन्‌ ॥ ४३ ॥ 
युद्धमे कुदाता मायासे पराये चित्ते भवेश करलाना शोके परति गट 
ता, महात्माओमि सदत का अनुष्ठान ॥ ४३ 1 ४ 
मन्बोयोगोऽ्नुमन्नलं तदरकषा स्वास्थ्यमेव च । 
उपेश्चा सामदानस्य भेदो दण्डस्य साधनम्‌ ॥ ४४ ॥ ` 
मन्तरका उद्योग, उसकी फिर अनुमति खेना, उसकी रक्षा, स्वास्थ्य, 
उपेक्षा, साम दानका विचार, भेद दण्डका साधन ॥ ५५ ॥ 
प्रशाच्ष्यक्षसेनानां मन्त्यमा्यपुरोधसाम्‌ । 
सम्यक्‌ परचारविज्ञाने दु्टाना्चावरोधनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अध्यक्ष ओर सेनाओका शासन, मन्व, मधान, अमात्य ओर प्रोह 
तोके प्रचार क्का भरीभति जान होना, दको दु्टकर्मसे रोकना ५५ 1५ 
गतागतपरिज्ञानं दृतसम्परेपणानि च । | 
प्ररुतिष्यस्नापोद्करद्धभशमनानि च ॥ ४६ ॥ 
अये गयेका लान्‌ होना, दूतेकि भेजने विधात्र, पङृतियोके व्यसन 
ओर कोधकी शान्ति ॥ ५६ ॥ 
गुणामनवृत्तिशव पूज्यानाचाभिपूजनम्‌ । 
ध्मासनभतिषठानं राज्यकण्टकशोधनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


गुरुके अरु वर्तना, पूज्यजनोका पूनन करना, धर्मासनपर स्थिति, 
एन्यकण्टकोका शोधन ॥ ४७ ॥ । 


मृतामृतपरिजानं ठेताकतपरीक्षणम्‌ । 
तुष्टतुष्टाषैचारष्व सवेषामनुजीवनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मध्योदासीनचरित्ञानं तत्सिद्धिपाङनम्‌ ,। । 
प्रियदस्तु मित्राणाममित्राणाश्च निग्रहः ॥ ४९ ॥ 


८ । [^ [+ । = ॥ 
भाषादीकासहितः ( १४९ ) 


~ यह कयै हुवाया नहीं, इका ज्ञान क्यिन क्ियेकी परीक्षा, सन्तुष्ट 
ओर अपुन्तुष्टका विचार, सबके वृत्तिका यथायोग्य विचार, मध्यं ओर , 
उदारीन पुरूषोके चस्तिका ज्ञान, उनके कायैकी - सिद्धि जोर पालना, 
जवने  मिघोंका सयह ओर शघ्रओका निगरह ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
पृ्दाशदिभिगुरिवनधुवणपरियहः । 
<  सषदद्धिपदनादीना स्ववचीना प्रवसेनष्‌ ।॥ ५० ॥ 
पतच, खी आदिकी रक्षा, वधुननोका ग्रहण, अपनी वृद्धि ओर अपनी 
प्कित्र दृत्तिरयोका वतव ॥ ५० ॥ 
 अद्ताञ्च परिदेशः सतां पएरिगहनस्‌ 
6 अहिशा सषमूतानसधषाणाश्च -वजेनष्‌ ॥ ५६३ ॥ 
^¢ असप्पुरुषोको छरित करना, सत्पुरूषोकी रक्षा करनी, किसी भाणी- 
की हिसा न करनी ओर अधमौका त्याग भरभोति करना ॥ ५१ ॥ 
अद्(वातयदष्द्‌ कायाणां पवत्तेनपू 


` भ्रदानञ्च ष्रदेयानापदेथाना् संहः ॥ ५२॥ 
जकाये त करना, सुकायमे वतना, देने योग्य वस्तुका देना, अदेयवस्तु- 
की रक्षा कर्मी ॥ ५२ ॥ 
| अद्ण्डनमदव्यानां दडयाना्ापि दण्डनम्‌ । 
५ अयाद्या्हणश्चेव क्या शणं तथा ॥ ५३ ॥ 
जो दण्डक योग्य नहीं हँ उनको दण्डनं देना ओर्‌ नो दण्डके योग्य 
ह उनको दण्ड देना, नो अगृहीत नहीं हँ उनका अरहणन करना ओर नो 
. अहणके योग्यै उनका यरहण कश्ना ॥ ५३ ॥ 
-अथयुकृस्य्‌ करणमनथस्य्‌ च वर्जन । 
` स्थाय करादानं स्वयं ग प्रतिगोक्षणस्‌ ॥ ५४ ॥ 


( १५२) कामन्द्कीयनीतिसारः। 


मुपितो टूरसेस्थश्च कोपव्यस॒नमुच्यतेः ॥ ६६ ॥ 
बहुत खै होगया हज, परिक्षिप्त ( सव भरसे विरा ) भक्षण कर 
स्यिगया, इक्टान कियागया, चृरायागया तथा अपनेपे दूर्‌ हनी यह्‌, 
कोपे व्यसन ह ॥ ६६ ॥ 1 


उपरुद्धं परिक्षिप्तं विमानितममानितम्‌ । 
अमृतं व्याधितं श्रान्तं दूरायातं नवागतम्‌ ॥ ६७ ॥ 


गोकीहुई, सव ओरसे षिरीहईे, सन्मान न पाईहुई, तिरस्कृत तनख्वाह 
न दीगई, व्यापिषीडित, थकित, दूरसे आईहुई, नवीन आई अर्थाव्‌ भरती 


कीहुई ॥ ६७ ॥ 


परिक्षीणायरहितं प्रहतायजवं तथा । ध 
आशनिवेदमूपिष्ठमनृतभापमेव च'॥ ६८ ॥ ५ 


करा, नायकहीन, इतवेगत्रारी, वा छिन्न आगावाी, तथा असत्यसे 
पपि इई ॥ ६८ ॥ 


कठत्रगभे विकिप्मन्तःशल्यं तथेव. च 1 
भित्चगम्‌ द्यपसृतमवित्यक्तं तथेव च ॥ ६९ } 
सीननेसि युक्त, विक्षिप्त ( अनिधितवित्त ) वारी, भीतर किस मकारे 
देषवाटी, जिसके भद्‌ खुठगया हे ठेसी, छितर भिन्न रहनेवारी तथा बहुत 
सवद्से श्नेवारी ॥ ६९ ॥ 
कुद्धमोखाविमिश्रद्च विशिष्टथापि विद्विषा । 4 
दष्ययुक्तं स्वविक्षिपं मित्रविक्षिषमेव च ॥ ७० ॥ 
परोधित, अपने नायकसे बिमन, दष्चसेमिखी चा शघ्चफा पक्ष कणे- 


वारी वा शु युक्त, निमे कोई दोष छ्गा दहो, विक्षि वा विक्षिप्र “ 
मित्नवारी ॥ ७० ॥ 


विच्छिन्नयिविधासारं श्न्यमूं तथेव च । 


भाषारकासहितः (१५३) 


अश्वाभिभङ्गतश्ापि मिलङ्रं तथेव च ॥ ७१ ॥ 
निसके भार ग्री, सुद्र तथा धान्यादि नहीं है, भ॒न्य- 
मूलवारी, स्वामीकी संगतिसे रहित भिन्न अत्तधान्यवाटी ॥ ७१ ॥ 
दुप्याभ्णिष्रहूषन्धेश्च बरुव्य्षन्ुच्थतैः। 
अवर किथिदसाध्यशच किथित्ाध्यन्तदुच्यते ॥७३॥ 
खेटे पाष्िग्राह ( दहिन वय विभाग ) वारी, वा पश्चात्‌ कोपवारी, 
काथेकिचाश्मे अन्धता करनेवारी सेना युद्धके योग्य नहीं होसकती यह 
सेनके व्यसन हैँ इस विषयमे नो साध्य ओंर्‌ नो असाध्यहै सो वर्णन ` 
करते हँ कि-किसभकारसे यह सेना युद्ध करेभी ॥ ७२ ॥ 
- अपरुदं हि युध्येत निगयात्यन्तकूजितद्‌ । 
^ परिक्षि तु निभौ स्वेतः परिशितशू्‌ ४ ७३ ॥ 
रकीहुईं सेना युद्ध कर्ते, बह अत्यन्त वेगवती होकर निकर्ती ह . 
सव ओरसे धिरी र्ट्नेकं कारण परिक्षिप्र सेनाके निकल्नेका सारम नर्ही७३ ` 


® ® 


अषानित !ह्‌ युध्यत इतेब्ानाथसथहन्‌ 


न्‌ [(देभानतवत्य्ं भदादराधणादकड्‌ ॥ ७६ ॥ 
अमानित अथौद्‌ तिरस्कार की सेना, सत्कार केसे युद्ध कर- ` 
सकती है प्र अत्यन्त तिरस्कार कहै निक्षकी क्रोधा सभक रदीहै ` 
षह युद्ध्के योग्य नही है ॥ ७४ ॥ 
युध्येतामतसत्यथै तदासे छृतवेतनः । 
व्याधितवक्म॑ण्यं व्यातं परिभूयते ॥ ७५५ । 
तनस्वाह्‌ न दीहूईैकी वृत्ति दे देनेसे षह उसी समय राघुसे युद्धको 
तयार होती है ओर व्याधीवारी अकर्मण्य सेना यृद्धके योम्य नीं है 
कारण कि, व्याधि युक्त शरीरवाखा तिरस्कारको माप्त होता है ॥ ७५ ॥ 


प्रिथान्तं हि युध्येत विश्रान्तं सुविधानतः ¦ 


( १५६) कामन्दकीयनीतिसारः । 


विषयमे पडीहूई, विभिप्न जीर अप्त पदीहई जनि, दलका - 
-घ्ं गति, मित्रेति त्यामी ओर अयोग ॥ ८६॥ 
धरन्पदर्वविधाभ्रातिरासरप्तु सुहृदम्‌ । | 
विच्छि्वीवधासारं सैन्यं युद्धाय नेष्यते ॥ ८७ । 
धान्यादिकी प्रात, वीवध ओर सुष्दछका नाम आसार इन दनेपि 
रदित सेना भी युद्ध कणेम समय नदी होती ॥ ८७ ॥ 
कृतजानपदारक्षयं शल्यम युपि क्षमम्‌ । 
अस्वामिरषेदत्ैव स्वमिना यद्विना कतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ननदी जितत रप्षा नकि वह ग्रन्यमू खवा युद कलम अक्षम? 
म्वामिरहित सेना अस्यामि सत्वरी कहाती है ॥ ८८ ॥ 
न युध्येत भिघकृरं भिलकररमनायकरम्‌ । 
पश्वत्केपाभिततं तु दुप्पप्णिग्राहुमक्षमम्‌ ॥ ८९ । 
नायकरहिततेना भिन्नकरूट कदार्तहि ओर्‌ युद्ध कणेर समर्थ नह रोतं 
षे कोपे तापित हर, दुःष्पाि्राह्वारी कदर्तिदि वह भी युदधमे समः 
नदी 1 ८९ ॥ 
अदेशिकं स्मृतं युं मुढा क्रियाक्षमम्‌ । 
वलं व्यप्तनमित्यादि तत्समीक्ष्य सुमुतपतेत्‌ ॥ ९० । 
कुदेशमे युदक निमित्त आह्वानं कीहुई, मूट होनेमे करिया असमः 
यह सप सेनक व्ये, इनको देखभारफर चदाई केरे ॥ ९० ॥ 
देवोपपीडितं मिन अरस्तं.श्षठेन च । । 
कामक्रोधसभृत्येध दोषैः सम्परिकीततितेः ॥ ९१ । 
देवसे पीडित, मित्रवारी, तुसेनति ग्रस्त सेनाको कामङोधते उं 
दोपे युक्त हेनिसे व्यसनपयुक्त कहा ॥ ९९ ॥ 


भाषारीकासदितः।. = ( १५७ ) 


 नरेन्द्रायाः प्रकृतयः सप्त याः परिकीर्तिताः । 
पवे पृषे गुरुतरं तासां व्यस्षनमुच्यते ॥ ९२ ॥ 
॥ आदि छेकर जो सात यकरातिये कही उनके व्यसन पूवे पूवम . ` 
कृष्टकर गिने नते हं ॥ ९२ ॥ । 
इत्यादि सवै भरतं यथा वहुध्येत राजा व्यसन प्रयत्नात्‌ । 
बुध्या च शक्तया व्यसनस्य कुयादकारृषीनं व्यपरोपणंहि २३ ` 
इस्प्रकारस् राजा विधिपवेक सूबकं व्यृसनताका जार्न्‌, अर अपरता बुद्धि 
था राक्तिसे व्यस्नको अधूरपनमह। न्ट करद्‌, अकाटम हनवस्तु सह्‌ द 
नम्‌ न्ट हांसकताहं ॥.९३ ॥ ,, ~ 
प्रतिव्यसनानि भूतिकामः समुपेक्षेत नहि प्रमाददपात्‌ । 
¢ प्रकृतिव्यसनान्यपेक्षते यो न विरात रिपवःपरामवन्ति९४ 
विभूतिकी ' इच्छावाला प्रमाद वा दषसे प्रकृतिके व्यसरनोकी उपेक्षा नकरे 
पक[तक व्यसनकि उर्षक्षा कृरनेवालेको शत्रा शु तरस्कर करते ९४ ॥ 
इदमिदमिति सम्यक्‌ कमणा योजनीयं | 
- नियतमिति विचिन्त्य भपयेदीहमानः ॥ . 
सुनयपिहितरन्धः प्रातो, यस्थ वेः 
क्षितिपतिरुपमटनके स जरिवगे चिराय ॥ ९५ ॥ 
ति भका °नो ° उक्छासपरशसप्ररुतिव्यसनानि च °सु ० १३. 
यह्‌ एसा यह्‌ एस इसम्रकारसं चष्वाख राना निरन्तर मरकरतियोको 


कार्यम गावे, जिस रानाकी मङृतिका छिद नीतिमागंसे ठका हभ, वह . . 
पजा चिरकारतक धमे; अथे, कामको भोगतहै ॥ ९५ ॥ 


[^ क न 


ध इाते श्राकामन्दकाोय नीतिप्तारे भाषाटीक्रायं उत्सासमक्षंसा 
। प्रकृतिव्यसनाने चयोदकः सर्गेः ॥ १३॥ 





(१५८) , ' कामन्द्कीयनीतिारः ¦ 
चतुदशः सगः १४. 


~~~ > 
अमात्यायाःभकतयो मितान्ता राज्यमुच्यते । 
अशेषराज्यन्य्तनातपाथिवव्यसनं गुरु ॥ १ ॥ 
भमात्यको आदिछेकर मित्रपन्त प्ररृतिये , यद षव राज्य कदाता है, 
सव राज्यके व्यसने रानाका व्यसन भारी हे ॥ १ ॥ 
राजा तव्यसनी राज्यव्यप्ननापोहनक्षमः 1 
न राज्यव्यस्तनापोहृसतमथं राज्यमूनितम्‌ ॥ २ ॥ 
जो राना व्यसनग्रस्त न हो, वही राज्यफे व्यसन दृरकरनेमे समर्थं टे, 
अन्यथा वह्‌ बृहत्‌ राज्यके व्यषन दूरकणेमे समर्थं नही ३ ॥ २ ॥ 
अशाञ्चचकषुमरपतिरन्थ इत्यभिधीयते 1 + 
वरमन्धो न चक्षुप्मान्मदादाक्षित्सत्पथः ॥ ३ ॥ 
निस रानकि गाखरूषी नेव नही है वह राना अन्धा कहा नाता है 
नेर्वोवाटा अन्धा अच््र नही जिसने मद्से सन्मा्गके बिगाड़ टियईि॥२॥ 
मन्विभिर्मन््कुशरेर्धः सन्तायतं नृपः |. 
चद्ुप्मथ मृह्मन्ध्‌ः सनात्मान्‌ हन्यश्पतः ॥ ४ ॥ 


मन्त्र जाननेवि कग मन्त्रियोसे अन्धा रना तार दिया नाता हे, 


ओर नेचोवाखा मदान्ध देने कनिष भकारे अपनी ज्रि न्ट 
करता है ॥ % ॥ 


शाद्धचक्षुनरपरस्तस्मान्महामात्यमते स्थतः | 
पृमौधेभरतिवातीनि व्पसननानि परित्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
राना शाखहीके नेत्रवाखा है वह्‌ महाअमायेकि मार्गमे स्थित इजा 


~, 


पम अथं मतिवात कएेवारे व्यसनेकि। त्यागदे ॥ ५ ॥ 
वाग्दण्डयाश्च 'प्रष्यमथदूषणमेव च । 


भाषाराकासरितः (१५९) 


स्मृत व्य॒सनतचज्ञः कधन व्यस्नत्रयप्‌ ॥ & ॥ 
वाणीका दण्ड, कठोरता, अथंद्ूषण यह तीन व्यसन व्यसनके जान्‌- 
नेवारेनि कोधसे उतन्न हए कटे ॥ ६ ॥ 
क {मज मृगया दत शियः पन कथव च्‌ । 


' ठयसन्‌ व्यस्नाथन्ञश्वतुववयुदाह्तम्‌ ॥७॥ 
मृगया जुवा खी ओर पान यहं चार व्यसन. व्यस्नके नाननेवारनि : 
कामन कहँ ॥ ७ ॥ 
वूरपरृष्यपर्‌ छक -उद्वजनमनश्कषू । 
न कयोलियया. वाचा प्रकुयानगदात्सताम्‌ ॥ < ॥ ` 
` जो पुरुष वाणीकी करता करता है, उससे रोक डउदधेनित होतेह 
४ ओर वह अनथेकारी है, इससे वह वाणी न बोरे ओर प्यारी बाणीसे 
नगतको अपने वरम करे ॥ ८ ॥ । 
| अकस्मादेव यः कोपादभीक्ष्णं बहू भाषते । 


(व निषे 


स्माद्ाहनत काकः सर्फुषटि ज्भादवानलद ॥९ 

जो अकस्मात्ही करोधसे बहुत, कुछ कहने रुगतां ` है; उससे. रोग ॥ 

विपरीत होनाते है, नेसे चिनगारी उडनिवारी अभ्निसे रोग उदेनित ` 
रहते ह ॥ ९ ॥ 

< श 


हृदय वामासस्तद््मा ममाच्छाद्ध पत्तन्मु 


तेन च्छि नरपतिः स दीप्तो याति वैरिताम्‌ ॥१०॥ 

वाणीरूपी तछवार हदये छगकर वारवार ममेको छदन करती है 

उससे छिन्न हजा तथा क्रोधितः ह पुरुष सदा वेरफे योग्य होता ह 
अर्थात्‌ रानासे सदा वेर करता है ॥ १० ॥ 


नदनयन्ेगद्वाचा रक्षया .प्रयवाग्भवत्‌ । 


प्रायण ्यकंमा या रुपणा्पं {ह्‌ व्यत ॥ ११ ॥ 


( १६० ) कामन्दकीयनीतिसारः 1 


1 
स्सी बाणीते नगद्को नित न कंरे सदा प्यारी वाणी बेरे बहषा 
पृणभी हो पर म्रियवाणीवाखा सदा सेवित दत्ता हे ॥ ११ ॥ ^ 
असिद्धसाधनं पद्भिः शासनं दण्डमुच्यते 
तदुक्तेऽनये द्ण््ये युक्तदण्डः परशस्यते ॥ १२ ॥ 
सरपुरपेने छ्होमेसे दण्डशासनको असिद्वं गासन कहा दे, यदि. 
नीतिस युक्त हा ठण्ड दिया नाता है तौ वह ठीक नश हे वह्‌ युक्त 
रही दण्ड दिया नाय ती वडाईके योग्य हे ॥ १२ ॥ 
दद्ेनयति भूतानि दण्डपारृप्यवासृपः । । 
भूतान्युदरेनमानानि द्विपतां यान्ति संश्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
दण्ड देनवाछा तथा कठोर वचने कहन वाटा णजा माणियोको विरक्त . 
कर देता है, ओर वे विरक्त हए माणी निश्चय शघचओसि मिटनाति हे॥ ९३ 
आभिताश्वैव टोकस्य विवृद्धि यान्ति विद्विषः । 
विवृद्धा्य विनाशाय तस्मायेद्रेजयेखनाः ॥ १४ ॥ 
ओर उस मनवे आधित देनेसे शद्चगण बदिको भप्त रोनति ई, 
ओर शघ्चकी, वृद्धि अपने नाके छ्य होती हे, इसकारणुभृनाको विरक्त 
नकर ॥ १४॥ . र. 
लोकानुपरहकततरः भयदैन्ते महीमभुनः । 
छोकवुद्धया नरेन्दाणाृद्धिस्तत्सड्षये शयः॥ ३५ ॥ 
छोकोपर अनुग्रह करनवाठे राजां वृद्धिको याप्त ठोते ३, छोककी वृदधिसे 
रानाकी वराद ओर रोकक्षयतसे रानाका क्षय होतार ॥ १५ ॥ 
महृत्छप्यपराथेषु दण्डं भ्राणान्तिकं त्यजेत्‌ । 
ऋते राज्यापहारात युक्तदण्डः परशस्यते ॥१६ ॥ 
अडे भपराधभँ भी भाणवियोगका दण्ड न देके बठ रान्य हरण कर 
गेष्म यह दण्ड हे इसे युक्त ण्डकोही भशमा कोह ॥ १६ ॥ 


भाषारीकांसदितः। (१६१) 


दृष्यस्यादूषणायच् परत्यागा महायत्षः 
अथस्य नीतितचज्ञेरथेदूषणमुच्यते ॥ १७. ॥ 
दूष्य तथा दूषित अका अवदय त्याग करना चाहिये, नीतिके ज्ञाता- 
नि अर्थहानिकोही अथं दूषण कहांहै ॥ ९७ ॥ ` 
तदकस्मात्समाविष्टः कोपेनातिवरीयस्रा । | 
 नित्यमात्महिताकाङ्क्षी न कुय्योदथेदृषणम्‌ ॥१८॥ ` 
इससे अकस्मात्‌ पराप्त हृए अत्यन्त बरिष्ठ कोधसे अपनेहितकी इच्छ- 
वाटा अथदूषण न करे ॥ १८ ॥ 
यानक्षोभो यानवतो यानाभिहरणं तथा । 
्वुतिपास्षाश्रमायासशीतवातोष्णषीडनम्‌ ॥ १९ ॥ 
# सवारीमे जानेवारोको यानका क्षोभ, तथा सवारीका हरण, ख 
.म्यास, श्रम, प्रि्रम, शीत, वात, उष्णताकी पीडा-॥ १९. ॥ 
अभियानस्य सम्पर्या यानव्यस्षनजं महत्‌ । ` 
दुःख प्रतप्तसिकताकुशकण्टकमूमयः ॥ २० ॥ 
यह्‌ अभिगमनकी सम्पत्तसे यानके व्यसन करे है, यह भी महान्‌ 
व्यसने दुःखरूप तषी इई बाट्‌ कुराकण्टकसंयुक्त भूमियोमें विचरण॥२०॥ 
वृक्षसङ्टना दोषा कताकण्टकपाटनम्‌ । 
श्टपादछ्तानारस्थाणुव्रत्माक्षाडनम्‌ ॥ >१ ॥ 
„. तथा वृक्षेकि ` संषद्टसे तत्न इए दोष, रता "जीर कांयेका पाटना, ` ` 
पैतेके स्थान, रुताभकि समह टट ओर वल्मीकके स्थानोका पीडन ॥२९॥ 
प्रच्छन्नोपगतेः शेटसरिष्विपिनकुक्षिषु । 
वधबन्धपरिङकेशेः सामन्ताटविकादिभिः ॥ २२ ॥ 
 सबओरसे वनमें विचरनेवारोको वधवधनकी भाप्ति पवेत नदी वनेकि 


किनारोमें न ० 


किना छिपर्कर गमन करना ॥- २२ ॥ 


( १६२) ` कामन्द्कीयनीतिसारः 1 


स्वसैन्ये स्वकल्यैष्व परमिनैश्च मारणम्‌ । 
कक्षाजगरमातङ्गसिहव्याघ्रभयानि च ॥ २२ ॥ 
अपनी सेना ओर सामग्री सामर्यसे तथा दूसरोसे भित्र टीनसे मारण ) 
री अनगर स्पे हाथी सिह भैर व्याघरोका भय ॥ २३ ॥" 
द्वाभिरमसरोधो दिडमोहे भमणानि च । ' 
इत्यादि पृरथिवीन्द्राणां मूणयान्यकषने स्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
दवा रुगना, धूमसकट, दिशाका मोदं होजाना तथा अतिशय भ्रमण 
करना यहं रानोको मगयाके व्यसन वणेन विदे ॥ २४ ॥ 
जितश्रमवं व्यायाम्‌ आममेदकफश्चयः। 
चरस्थिरेषु शक्षेपु बाणसिद्धिरनुत्तमा ॥ २५ ॥ , 
नितश्रमी होना अर्थात्‌ पारेश्रमको कुछ न गिनना, करती दोना, आम- 
मेदा ओर कफकाक्षय होना, क्ष्य निदानेमे चिरस्थिरता, ओरं प्रएठवाणकी , 
सिद्धि होना ॥ २५ ॥ 2 
मृगयायां गुणानेतानाहूरन्ये न ततक्षमम्‌ । ` 
दोपाः प्राणहराः भायस्तस्माततद्रयुसनं महृत्‌ ॥ २६ ॥ 
यह इतने मृगयाके गुण वणेन विदे, पर्‌ दूसरे इसके नही मानते,वह 
कहते हे कि इसके दोप भराय माण देवरे देःऽसकारण यह बडा व्यसनेहे६ 
आमादयो हि जीयन्ते योग्ययेव दिवानिशम्‌ 1 
चरु यतर क्षयेपु वाणसिदधिश्च जायतते ॥ २७ ॥ 
दिनि शत यथायोग्य आहार विहार केस आमादि नीणे होने, 
ओर दूपे वस्तुम्‌ निशान रगानेसे बाणपिद्धि होनातीरे ॥ २७ ॥ 


अथं चेन्मृगयाकीडां वाञ्छेत नगरान्तिके 1 
कारयेन्यमयारण्यं अीडहितो्मनोरपप ॥ ©, । 


| भाषारीकासरितः । ` (१६३). 
ओर. जो मृगया क्रीडाकी इच्छाी हो तो अपने नगरे समीपम अपने 


क क (५ 


क्रीडा करनेके निमित्त मनोहर कीडावन बनववे ॥ २८ ॥ 
5 प्रसित पिखया मृगामामप्ययम्पया । 
अविमप।रणाह्ययामदयाजनसरामतम्‌ ॥ २९ ॥ 


जिसके चाण ओर एेसी परिखा हो निसको मृग न छषसकै, वह 
रम्बा व चौडानमें दो कोरकी दहो ॥ २९ ॥ 


गरर्पान्त्‌ नघावा पवत्रनिर्याद्रटम्‌ | | 

अकण््करतागुल्मं विषपादपवजिंतम्‌ ॥ ३० ॥ 
पर्वत बा नदीके समीप नहां नखकी अच्छी पकार भाप्ति होसकै काटि- 
कतारओके गुम ओर विपे वृक्ष वहां न हों ॥ ३० ॥ 


पादयः पृष्पफल्देः विज्ञातेशित्तहारिभिः । 


ध 0 भ क 


( `¦: ` ल्लिग्धशीतवनच्छयेविरपरुपशोमितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उसमें पुष्पफटवाटे वृक्ष अपने नाने "हुए ॒वित्तहरण करनेवारे हों , 


सिग्ध शीतर घनेखायावाछे वक्षसि शोभित हो ॥ ३९ ॥ 


ह 


पाशुपारितनिश्छिदरं शुभप्रदरकन्दरम्‌ । 
द्[ठतस्थाणवत्साक्पाकण सममूतलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
` रेतेसे सम्पन्न छिद्‌ रहित अच्छी द्रीकन्दराभोसे सम्पन्न टूट बरं पत्थ- 


रोसे रहित समानभूमिवारा ॥ ३२ ॥ 
शापतव्राहुसारुट सम्भूतजल्दाशयम्‌ । 
नानापुष्पसमाकोणं नानाविहगसङ्कलटम्‌ ॥ ३३ ॥ 
निसके नरकी गहराई ओर म्रादादिका शोधकर छिया हो एष बडे 


नटारायवारा, अनेकं पुष्पोसे युक्त तथा अनेक पक्षि्योसे व्यप्र ॥३३ ॥ 
मृगसन्वातसम्पणः हस्तनाकरमान्वतम्‌ । 


( १६४) कामन्दकीयनीतिसारः । 


म॒ध्दन्तनखव्याघं छिन्श्रङ्गविपाणि च ॥ ३४ ॥ 
मृगोके समूहे पूणे दधिनी ओर हा्थीके वेपसे भय इमा, रात 
ओर नख तेडे हए व्यार्धोवाला, तथा ब्ीग तोडे हर्‌ मूर्गोवाछा ॥ ३४॥ 
सुखपसेव्यरतया पृष्पवहठीपिनद्धया । 
वनराज्या परिक्षतं परिखातरजातया ॥ ३५ ॥ 
सुखसे भप्त हने योग्य पृष्पताओके आभि, वनरनीफे समीप 
छोडे हुए भे परिखाके समीप खगा हो उसमे स्थिति कर ॥ ३५ ॥ 
बहिर्दूरान्तरमोगनिव्षसमम्‌तटम्‌ । 
अगम्ये सिुसैन्यानी मनःपीतिविवद्धेनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उनके थोडी दूरतक वृक्षरदितं समान भूमि हो जो उुसेनाको अगम्य 
मनको भसत्र कसेवाछा मृगया भन हो ॥ ३६ ॥ 
तद्वने चरवितन्नैः दशायाससेटः । 
रक्षितं रक्षिभिः स्वापिभूभुजा भूरिभूतये ॥ ३७ ॥ 
उस वनेम विचरनवाछे, स्वार्मकिं चित्तेको नाननेवे केश परिश्रम 
सहने वटे, टट, आप्त रक्षाकलेबे रानाकी बडी रेवयैसिदधिके स्यि 
रक्षाकंरे॥ ३७} 
तत्कमांमो नरेन्द्रस्य जनो जितपरिभमः । 
ऊीडनायास्य विविधा मृगनातीः्वेशयेव्‌ ३८ ॥ 
परिथम जीतेहए परुष राजाके मृगयाकार्यके निमित्त तथा क्रोडाके 
निमित्त इस वनमे अनेक नातिके मृगोको मरवेग करोवे ॥*३८ ॥ 
अन्यकायाविरोधेन्रातष्वक्रमणष्षमः । 
कीडनायाविगेद्राना तदतः सहितो मतेः ॥ ३९ ॥ 
निमे दृसे कार्यम 'वि्िन पड ठ्स भभातकास्मे सक्रमणम्‌ 
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भाषारांकासदहितः । ( १६५ ) 


यदा च प्रविशद्राजा क्रीडना्थं तदा बहिः । 
सन्नद्धं यलनतस्तिषटतसेन्यं दूरान्तगोचरम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
नब राजा मृगक्रीडके निमित्त उस वनमें भवे करै तव रानाकी सेना 
‰दुरसे देखती इई खडी रहै ॥ ४० ॥ 
सुद्धि मृगयायने गणाः साघु प्रकीर्तिताः । 
कडाप्रीतो नरतिस्तास्तत्र समवायात्‌ ॥ ४३ ॥ - 
सत्पुरुषनि मगयायानमें जितने गुण कौतन कयि हँ, कीडामें प्रसन्न 
ोनेवाखा राना वह सव गुण इस क्रीडावनमें -पाप्न करसकता है ॥ ४१ ॥' ` 
विधिरेष समुदिष्टो युगयाक्रीडने वरः । 
| न्‌ गच्छदन्यथा राजा गूगयाया मृगा यथा ॥ ४२॥ 
` मगयक्रीडनमें यह विधि सबसे उत्तम देखी है इसके सिवाय राना 
मर्गोकी समान मुगयाके निमित्त न नाय ॥ ४२ ॥ 
महता रक्षणनापिं धनस्य द्रामवमुक्तता । 
निःसप्यता नष्सता कषा बद्शख्षखण्डनम्‌ ॥४२३॥. 
इसमे बडी कठिनतासे इक किये इए धनका एक साथ व्ययं होतः 
है, ओर निःसत्यता निढराई करोधकी वाणी शका खण्डन ॥ ५३ ॥ 
लोमो धर्मकरियारोपः क्मंणामप्रवत्तनम्‌ । 
सत्समागमवच्छात्रसादः सह्‌ वत्तनम्‌ ॥.४४। 
+ छोभ, धरमक्रियाका छोप, `कर्मेमिं अप्रवृत्ति, सत्परषोके समागमकाः 
वियोग, असप्पुरुषोके साथ वतना ॥ ४० ॥ 
अर्थनाशाकृयावशर्य ननत्य वेरनबान्परता | 
सत्यध्य्थं निरारत्वमस्षत्यप च रयागता ॥ ४५॥ 
अर्थका नार, कियाकी व्यता, नित्य वैरका बोधिना, अके हनेमें 
„.निरादाता ओर न होनेवारे अर्मे भम ॥-५५ ॥ 


\ 


(१६८) कामन्दकीयनीतिसारः 1 
गुहवातफा प्रगट कर देना उसफे पक्षे अरार्यम प्रवृत्त दोना ईव 
भम ( जस॒हन दीखता ) कोध, इट, सादर ॥ ५६ ॥ 
इत्यादि च स्नीव्यसने पुवं यच प्रकौत्तितम्‌ । 
तस्मात्छाव्यसन राजा राज्यकामः परत्यमत्‌ ॥ ५७॥ 
यह सव अतिखीसिवनके व्यसनेहे, जो पूर्वमे करे ह, इसमे यन्यकी 
इच्छावाछा राना खी व्यसने त्यागद्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्रीमुखारोकनतया व्यग्राणामल्पचेतसाम्‌ । 
हितानि हि गच्छन्ति योवनेन सहं क्षयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो अस्पचितत पुरुप खीके मुसदेखनेमेही व्य रहतेहे, उनकी सव 
चेष्टयं उनकी युवा जवस्थाके सहित क्षय दोनातीं हे ॥ ५८ ॥ 
गमनं विदिरुतश्च संज्ञानाशो विवस्चता । 
अपम्बन्धप्ररापिलमकस्माद्वयसनं मुहुः ॥ ५९ ॥ 
चरना अर्थ्‌ ध्रमते रहना, व्याङुरुता, सज्ञानाञ, वखरहित होनान। 
वृथा वक्वकं कना, मखाप, अकस्मात्‌ व्यसनमे पडना ॥' ५९. ॥ ` 
पराणग्छानिः सुद््ाशः प्रज्ञाश्तिमतिभमः । 
सर्िवियोगोऽसद्धिथव सङ्गोऽनथेन सङ्गमः '॥ ६० । 
अपने भाणौमे गछानि करना, मिचननोका नाशन, बुद्धि, शासे ओं 
मातिमे भ्रम दोना, सत्पुरुषोसे वियुक्त रहना, असप्पुरुषोकी सगति करनं 
अनर्थका समागम ॥ ६० ॥ 
स्खटनं वेपथस्तन्द्रा नितान्तच्रीनिपेवणम्‌ । 
दूत्यादिपानन्यस्ननमत्यन्तं सद्िगरहितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
१द पदप स्रत हन, शरीरमे कपा, तन्द्रा, , अधिकतर शी 


५ सवने, इत्यादि यह्‌ मयपानके व्य्नेदे, निनकी सतपुरुपोने भी निन्द्‌] 
॥ ६९ ॥ 


। 





: ; <. भाषाधैकासहितः। ` (१६९) 


ेषेताः पानदोषेण भूयसा । 

णनामानो जग्मुरन्धकवृष्णयः ॥-६२ ॥ 

सम्पन्न, कभी क्षीण न होनेवारे अन्धक ओर वृष्णि 

पसेही परस्पर युद्धकर मभासक्षेनमे क्षय हेगये % [ देखो - 

भारत वा श्रीमद्धागवत | ॥ ६२ ॥ 

1 यीगीश्वरश्य भगवान्भागेवो भृगुतुल्यधीः 

शुक्रः पानमदातीवादरुभुजे शिष्यमोरसम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अगके तुल्य बुद्धिमान्‌ योगीश्वर भागव रेश्येसम्पन्न शुकाचायं तीन- 

 .: मदसेदी शिष्यका भोग छगागये,' “यह इसप्रकारसेहै कि, नवं बृह- 
का पुत्र कच . शुक्रनीके पास मृतसंनीविनी विदा पठने गया तव 
कि यह बात न रुची तब उन्होने ` कश्वार उसको मारडाछाप्र्‌ ` 

 प्रचायैने उसको ज्ञानसे भाप्रकर' जिवादिया । पीडे दैत्येन कचको | 
(केर उसकी मयचुवायक शुक्रनीकोरी पिरादी ओरं नब कचका करी . 
न रगा तब उन्देनि उसे अपन पेमे नान वह जिवाय शिया पटाई, - ` ` 
{ वह शुक्रनीका उद्र भेदकर निका ओर शुकजीको निवाय अपने . ` 
गया) ॥ ६३ ॥ 

‡. प्रानक्षिषो हि पुरुषो यत्र तत्र भ्रवत्तेते । 

. यायस्व्यवहायत्वं यतर तच भ्वचनात्‌ ॥ ६४ ॥. . 
.-मद्यपानसे किप्रहृए परुष न्हौ तरह परवृत्तं हेते है, जर नर्हौ तर्हौ ` 
# भवत्तिसे वह परुष व्यवहारके योग्य नहीं रहते है ॥ ६४ ॥' ` 


४५ निषेवे ् 


कामं शचियं निषेवेत पानं वा साधुमात्रया ! 
| #.जन यदुवंरियोको शापहुभ तव वे सवकोर दुवासाके शापनिवारणके -निमिच प्रभास ` 
श्म गेये बहां जाकर मद्यपान कर मतवाङे होगये ओर परस्पर यद्ध करने ल्य मौर 
हते २ एक दुसरेको संहार करने ल्ग यहांतक इभा .किं, परस्पर युद्ध करते २ सव ` ` 
होगये एक दो उनर्मेसे शेष रहेये 1 ५ 
१५ . 
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क; 
6 


( १७०) कामन्दकीयनीतिसारः 1 


न दतमृगये विद्राचात्यन्तव्यसने हि ते ॥ ६५ ॥ 
चि खीका सेवन कैर, ओर थोडी माचाका मयसेवन कैर परन्तु यूत 
ओर मृगया यह्‌ ती किसीप्रकार सेवन न केरे, यह महाव्यसन हे ॥६५ 9 
तदपनयविधिज्ञः भयसं विकारि 
व्य॒स॒नमिदमुदारं सप्र चेवोपदिषटम्‌ 1 
जनयति हि निसगंदेकमप्याशु नाशं ॥ 
किमु न भवति हन्ता योगपयोदयेन ॥ ६६ ॥ 
इसपकार अनीति भ्रवृत्त करनेवारे तथा कल्याण वस्तुञओमे वित्र 
कसेवाले मीतिज्ञाता महात्माजनि यह सात व्यसन करे दै अधिकारईसि 
यह्‌ एकी नाज कर देता ह, यंदि यह्‌ सब एक साथ उद्य रोर्नेय ते 
नाश होनेमें सन्देह ग्या हे ॥ ६६ ॥ 
घस्यति परिभोगग्राहितामिन्दियाणां 
शतमपि विनिहन्ति शष्ठवा मरेएठताश्च 
चर्यति च विभूति भूयसीमप्यनीचे 
रपिविवुधमतीनां सप्तकोऽयं दुरन्तः ॥ ६७ ॥ 
इन सातो परिभोगसे इन्दियोकी भोगमे भवृति विरेष्‌ होती है ओर 
शाख, चष्ठता, अत्यन्त भरर्षता इन सवका नाश करते है । बडे बर्दोकी 
विभूतितो भो कि, भिनकी देवताकी समान बुद्धि है, उनकोभी चरायमान्‌ 
करते ६, यद साते व्यसन बडे कठिन है ॥ ६७ ॥ 


अरिगणा नियतं व्यसने स्थितं परिभवन्ति भवन्ति च दुश्छदः। 
अपगतव्यसनाय् बुा सपूल्रिमवन्ति मबन्ति च दृष्छिद्‌ःद८ 
इति श्रीकामन्दकये नीतिर सपतव्यसनवगों ध 

नाम्‌ चतदैशः समैः । 


माषादीकासहितः। ` (१७१) 


 शघ्ुखोग निरन्तर व्यसनमें भप्त इए -रानाका तिरस्कार कसते हँ, 
जरं स्वयं तिरस्कार नरी पते ओर नो विद्वान्‌ व्यसनोसे रहित ह व्ह. 
अपने शत्रु्ओंका तिरस्कार करके आपः तिरस्कारको मात नहीं होते ॥६८॥ . 


-९ इति श्रीकामन्दकीये नीतिस्रे भाषारीकायां -सप्तव्यसनवर्मोनाम 
- चतद्ाः सगेः ॥ १४.॥ ह 
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(न 
नानाभरकरिव्यसनेविमुक्तः शक्तित्रयेणभतिमेन युक्तः । 
परं दरन्तव्यसनोपपननं ययाच्रेनद्रो विजयामिकाङक्षी ॥ १ ॥' - 


कगे [43 


 .अनेक भकारे , व्यक्षनोसि रहित ओर महापभावशालिनी तीन रक्ति- ` 
ग्रसे युक्तं जिनका इच्छा करनकछ सना वड व्य्षनसि युक्त राप्चुपर्‌ , 
\ चटाकी इच्छा कंरे-॥ ९॥ | - 
प्रायेण सन्तो व्यसने. सिणां 'ातव्यमित्येव -समादिशन्ि । ` 

तत्रेव पक्षो व्यसनेहिनित्य क्षमस्तुसन्त्युदितोऽभियायात्‌॥ २। 

प्रायः महात्मा पुरुष. व्यसनकों .भाप्तहुरए ॒पुरुषपरही चटाईको कहते ह 

` जीर उसका पक्षभी बत्य व्यसनं यस्तहो ता उक्षपर गमन्‌ कर्‌ ॥२॥ .. 

यदा क्षमस्तु भसमं निहन्तु पराकरमादूजिंतमप्यमिन्ष््‌ । . 
तदा हि यायादहिताने कुवेन्परस्य वा केषणपीडनानि॥ ३ ॥ ` 
^ . अथवा निस समयं अपने पराक्रमसे बेहर भी राको बरपकाशच ` | 
कर्‌ नात्तनमं समथ हां उस समय उस शद्चुका-आहेत करताहआ कषेण | 
जर्‌ पडन करताह्जा गमन्‌ कर ॥ ३॥ । 
-सम्पन्नसस्य कवय परस्य. यायासमृग्य विजयाय रजा । 
--सस्योषथातेन प्रस्य वृत्तिच्छेदः स्वसेन्योपचयश्व सधु ॥ ४ ॥ 


( १७२)  कामन्द्फीयनीतिसारः। 


राना विनयकी इच्छा करनेके निमित्त शेक धान्ये भर परे देशकी , 
रीर गमन कैर उस धान्ये उपवातसे शुकी वृत्तिका छेदन ओर अपनी ` 
हनाकी वृदधि होती है ॥ ४ ॥ 
विशुदधपष्ः पुरतो विचिन्वन्भयप्रदेशान्परकमवेदी । 6 
सुवीवधासारविशुद्धमाग विशेद्धरिती द्विषतोऽमत्तः ॥ ५ ॥ ` . 

रक्षित पृष्मागवाठा, अगेका मागेभी दोधन कि इए दूसरे शुके / 
कर्मका जाननेवे भयस्थानेकी खोन करता इभा अच्छे सेनाके फैरावसे 
तथा धन धान्य सम्पन्न देनेते विशद मागैवारी शुकी भूमिम अपमत्त , 
होकर भरवेश करे ॥ ५ ॥ 


समे परदेशे विपमे च भूमेति स्थठे वा सुमुखेन यायात्‌! 
अनातुरःसननभयोदि विद्वान्सन्नद्दगुल्मो विहितान्नपानः ॥६॥. 
समान विषमं बर भीते भूमिके स्थानेमिं सन्मुख व्याकुरुता ४) 
होकर ममन करे ओर विदान्‌ भयकी प्रतिक्षण शोध ठेता हभा सनरद्धतां 
युक्ती शादी आदिमं स्थित होकर अन्नप्रान केरे ॥ ६ ॥ 
मीम परमृताम्बुवनेन यायानिवासनाथं करिणां यथा तु । 
ऋतेऽम्भसोभरष्मरुतासरतापाड्वन्तिकुषटानिमतङ्गनानाम्‌॥ ७॥ 
गग्मीके दिनेमिं हाथि्योके सुख देनेके निमित्त मभूत नवा स्थानेमिं 
हाभियोको निवास देताहुजा गमन करे, यदि अच्छा जर न मिरे तो, 
गर्मीके अधिक तापसे दाधिर्योकि कुष दोनते है ॥ ७ ॥ | 
स्वस्थक्रियाणामपि कुञराणामुष्मा श्रीरेष्वमिनाज्वरीति । ~ 
आयासयोगेन दि सम्परवृद्धः भस्य हन्ति द्िरदान्भतापः॥ ८॥ 
स्वस्थदश्ामे भी हायियेकि शरीरम गर्मी भज्वाछेत रहती है, ओर “ 


“परिश्रम करनेसे तो वह धूपकी गरमीके बटनेसे बरसे हाथिर्योको नष्ट , 
क्तीरै ॥ ८ ॥ । न 


भाषाटीकासदितः । ( १७३ ) 


सवोणि स्वानि खट्ष्मकाठे विनाम्बुना यान्तिपरामवस्थाम्‌ । 

 अन्धत्वमुष्णपरवितप्रकायाःप्रयान्ति सयःकरिणोऽपिबन्तः॥९॥ . 
` ,. सबही जीव गरमीके दिनम विनानख्के पराभव होतेह ओर हाथिर्यो 
| ओ नर न मिले तो गरमीसे तप्शरीर होनेसे अन्धे होनतिहँ ॥ ९ ॥ - 
सुगन्धिदानच्युतशीकरेषु दन्ताभिषातस्फुटितोपरेषु । 

गजेषु नीखाभसमपमेषु राज्यं निबद्धं पृथिवीपतीनाम्‌ ॥१०॥ ` 

सगन्धियुक्त मदके चुजरमे. तथा नको उछाख्ने, दांतोके ताडनसे 


पाषाण विदीणं करनेवारे नीरे मेवकीः समान प्रभावा हाथिर्योमं राजाका 
राज्य रबेधाहजा है ॥ -१९० ॥ । 


सुकल्पित सृयुगदृषटमागेः स्वधिष्ठितो धीरतरेण पुसा । | 
पुरङ्गमानां परिकल्पितानामेको गजःपष्टिशतानि इन्ति॥११॥ 
‰ , अच्छीपकारसे शिक्षित संयामस्थेको देखेहुए धेयेवान्‌ पुरुषस 
अधिष्ठित एक हाथीही युद्धम छः सौ रिष्षित षोडोके मारनेमे समयं 


होतार ॥ ११ ॥ । 
जरे स्थरे च द्रुमसङ्कटे च साधारणे वा विषमे समेऽपि । 
भराकारहम्योद्रिविदारणे च धुवं जयो नागवतां बरानाम्‌॥ १२॥ 


. नर, स्थर, बृक्षोके संकयमें, साधारण, विषम वा समस्थानमें तथा 
पारेखा महर पर्वतके विद्‌]रणमें हाथियोंकी सेनासेरी नय .दोतींहै ॥ १२॥ 


^तस्मायतो भूरिजछ्स्तु पन्था वनोदपानोपचितो विशङ्कः 
तेनाभियायालनयन्पतापं शनेः शनेरभ्रमयन्वखानि ॥ १३.॥ 


६. | इसकारण निस मार्गमे अधिक नर्हो तथा घने अत्नपानादिसे युक्त 
( बौर शोका रहित हो उसी मागसे होकर अपने परताप परगट करतां“ हज 
जर सेनाको विश्राम देता इज शनैः शनैः गमन करे ॥ १३.॥ 


( १७८) कामन्दकीयनीतिसारः 1 


7थुचतानामणुरप्युदारं प्शालकोपं जनयेदरीणाम्‌ 1 
शापमत्तः प्रषमीक्षय याया नाशयेदटमदृटदेतोः ॥ १४ ॥ 
उन्नत हए शप स्वय रषु राना होकर भी विक्षेप क्रोध भग कर # 7 
र सावधान होकर उस शघ्चुपर गमन रेरे उसकी चाख्टाखको 
र अष्ट पदाथ [ ने वस्तु अदृ्टके जीने ] के निमित्त दष्टपदार्थका , 
शन करै ॥ १९ ॥ ( 
श्वात्मकोपः पुरतः फर पश्वासकोप्व तयोर्मरीयाच्‌ । 
नहि तद्विभकता महत्वं नयन्ति तस्माससमीक्ष्य ययात्‌ १५ 
पे कोप पटे फ इन दोनोमे पोरे कोप करनाटी श्रेष्ठ है, रुके 
मपकारमे चिद्रही बड वस्ते इसङारण उष चिद्रको देसकरटी चे १५॥ | 
पुरश्च पश्वाच्च यदा समर्थस्तदामियायान्महते फर्म । ौ 
पुनः भरसप्चविशुद्पृष्ठः परामोति तीव्रं खट्‌ पाप्णिमेदम्‌॥ १६॥/ 
नव आग ओर पीरेसे समर्थं ओर्‌ रक्षित हो तव विनयम्पी महाफट- 
की इच्छासे गमन केरे ओर पृष्भागकी शादि विना गमन कणे उस 
माके ये भारी भेदको पराप्न होतदि ॥ १६ ॥ 
यास्यन्परो रक्षयमनेकवर्भमनेकमुख्यश्च बरं निदध्यात्‌ । 
अनेकमुख्यस्य हि चेकमत्यमनेकमल्यं द्विपताममेयम्‌ ॥१७॥ 
जय गमन केर तो "आमे भी अपने अनेक रककवगीको. नियुक्त केरे, 
ओर पि भी अनेक युर्यंसेनिर्कोको स्थापनकर,जनेक मुर्योकी एक मति( 
येके निमित्त हाती ३ ओर उन एकमतिवाखोको अनेकं मतिवाखा श - 
भदित नह कंरसता ॥ १७ ॥ 
अव्श्वयातव्यतयोचतः सन्पश्वा्मकोपादितया न शङ्क । ^ 
पेनपति्वाप्यथवा कुमारं बठेकदेशेन पुरो निदध्यात्‌ ॥ १८१. 


<, 


अव्य चढाहकं निमित्त उदयत हुएको पीठे कोधसे अहित्तकीं इका 


माषारीकासदितः (१७९५). 


न्‌ करनी, अपने सेनापति वा कुमारफो सेने एक देदामें अगि स्थापन 

करै ॥१८॥ 

आकिपन्तरह द्यत द्‌षादाभ्यन्तरस्त्येव तय्‌गसयाच्‌ । 
दय गच्छदबाहुःत्रचारन्वद्यश्वकलारगाहुतनुकल्पाच्‌ १९ 
अभ्यन्तर ( भीतर ) ओर बाह्य यह दो भकारे दोष ह इनमे भीतरी 

दोषी बडा है, इसको दरकर ओर इन्‌ कोपवारोको संग रछेकरही ` 

बाह्रं चट(ईको चरे ओर बाह्यदोषको भी यथायोग्य विचारसे शो 1 ९९॥ 

पुराहृतपसक्पारकल्पाः सनाभगयाप्रार्‌ इम भधानाः | 


एषा 1 मन्जचतमत्रकेपिमिन्तपत्रकष्‌ स्मुपादशान्त॥ २० ॥ 
प्रहित, सन्ती, कुमार, कुटुम्बी यहं सनाके ' रक्षकः प्रधान नन ह, 


१ ~> 


मतिर्मे 'इनका.कोप न होना चहिये, उन्हीके करोधको अन्तःकोपं 
( (भीतरी ) क्रोध कहते हे ॥ २० ॥ । 
| राद्‌न्तर्पाटलदर्वकामन्तीन्चा बद्धम्रकरपीरन्यतर्यः भक 
त्पयमानो निपृणमरचारस्तम्मन्निभिः सम्यगुपाददीत॥२१॥ 
राज्यंकी सीमके पाख्न करनेवारे तथा आरण्यरक्षक, सीमारक्षक 
` आदिका कोप बाह्यक्रोध कदाता है, इसको भी निपुण दूत ओर अच्छे 
` मन्तियोसे दूर करवि ॥ २९ ॥ | 
सामादाभः दरोमयलसक्रप परस्पस्व््रहूमदनश्च । 


\ तथापि धीरः शमयेलकोपं यथा भनेर परान्यतप्ाः ॥२२॥ 
परस्पर इश भदस जा करश्च इजा हा उसका सामाद्‌ उपायास शान्त 


करे ओर बद्धिमान्‌ उनके करोधको इसमकारसे शान्त करे जिक्षसे दखी ` 
\ हो शप्नओसि न मिखनार्य ॥ २२॥ 


ममुष्ययुग्यापचयक्षयो हि हिरण्यधान्यापचयम्ययस्तु । 
तस्मादिमादधेव विद्ग्धवुद्धिः क्षयव्ययायासकरीमुपेयात्‌॥ २३॥ 


( १७६) कामन्दुकीयनीतिसारः । 


मनुष्य ओर पटुआदिका हास क्षय कहाता दे सुवणोदिका नारा व्ययं 
कदाता हे, जिसमे दोनों मफास्का क्षय ओर्‌ व्यय होता दै अर्थाद्‌ निस 
युद्धम प्ाणिरयोका विष सहार ओर द्रग्यको विरेष व्ययहो रानाकों वह्‌ 
का न करना चाहिये रानाको उचित है कि, उस कार्यको येकेदे॥२३॥ ) 
अवश्यनिष्प्तिमरहाफटाव्यामदीषंसूजां परिणामकल्पाच्‌ । 
कामं व्ययायासकरीमुषेयान सेव जातु क्षयदोपयुक्ताम्‌॥ २४॥ 
परिणाम अर्थात्‌ काके अन्तिम फर्के भीर्मेति देखनेवाञे आरस्य 
हीन पुरू्पीको इन बस्तुओकी माप्नि महाफरके निमित्त होती दै इनका 
न्यय तो हेततादी हे प्र क्षयदोष युक्त उनका व्यय न करे, जिस च्ययंसे 
कुमी छम न हो वह क्षय दोषयुक्त है 1 २४ ॥ 
वस्तुष्वशक्येषु समुथमभेच्छकयेषु मोहादस्मुयमश्च । 
शक्येषु काटेन मु्मश्व भिैव्‌ कार्थव्यसनं वदन्ति ॥२५॥ 
कारके भी तीन प्रकारक व्यसन होते दै, अश्य वस्तुकी भाषिका उयम 
करना ओर पराप्र होनेयोग्य वस्तुका मोहसे उदयम न करना ओर भ्य 
वस्तुमे काठ करके उदयम करना ॥ २५ ॥ 
कामोऽकषमा दक्षिणतातुकम्पा दीः साघ्वंकरौयेमनायंता च । 
दम्भोऽभिमानोऽप्यतिधामिकलं देनं स्वयुथस्य विमानच २६ 
काम, अक्षमा, चतुराई, द्या, ठना, कोष, करता, अनार्यता, दभ 
(पखण्ड ) महकार, अतिषार्मिकता, दीनता अपने युथका तिरस्कार९६॥ 
दोहो भयं शश्वदुपेक्षणओच शीतोष्णवषोपरसहिष्णता च } ' । 
पतानि काठ समुपारितानिं कुेन्त्यवश्यं खट सिदििध्रम्‌२७ 
दोह, भय, निरन्तर उपेक्षा कएना, जीत, गमौ, वष इनका अत्यन्त 
सहना यह समयपर माप ददं कार्यसिदिमे अवद्य वित्र करते ॥२९॥ 
निनोष्य वभ समारत सम्बन्धनः कार्यसमुद्धवभ । 


॥ 


1 ` माषरीकासदितः । . ^ . ( १७७ ) 


भूतो गृहीतो विविधोपचारैः पक्षं बुधाः सप्तविधं वदन्ति॥२८॥ 

अपना, मित्रका, समान जश्रयवाटेका, सम्बन्धवाटेका, कार्यकी पपिरे 
(जा, तथा व्यतीत इभ ओर अमेक उपचारेसि ग्रह किया हआ रसा सात 

कारका पक्ष पडितनन कहते है ॥ २८ ॥ 

सदानुवृत्या गुणकीततेनेन निन्दासहत्वेन च रन्धगु्या । 


तदर्थशोयोयमसत्कथामिःपक्षोऽनुराी स हि वेदितन्यः॥ २९॥ 
` ` संदा अपने अनुकर रहनेवारा, गुणकीतैन करनेवाटा, निन्दको न 
॥ .सहनवाल रहस्यका-खपानवालख जार जपन्‌ मत्कं नमत्त सकथायुक्तं 
रहनेवाखा, शूरता ओर उद्यमवालछा अनुरागी अथात्‌ अपना हितेषी पक्षना- 
नना वाहिये ,॥ २९ ॥ ५, 
करुरीनमायं श्रुतवद्विनातं मानोन्नतं सक्यमहायवुद्धिम्‌ । 


(शृतजञतोनौमतिसवयुकतं सुत्तं खट तश्च वात्‌ ॥३०॥ 
कुरीन, आय्य, शाखसम्पन्न, विनीत, मानसे उन्नत, सभ्य, स्थिरबुद्धि 
-कृतन्ष, भतिबलसम्पत्न पक्षको नाने कि, यहं हमारा सदाचरणी पक्षंहे॥ ३०॥ ,, 
उयोगमेधाध्रतिसचसप्यत्यागानुरागस्थितिगौरबाणि । . 
 -जितेन्दियत्वभसहिष्णुताहीःपागल्भ्यमित्यात्मगुणान्वदन्ति २१ 
` उद्योग, विचार, शीर, बुद्धि, धारणा, सत्व, सत्य, त्याग, अनुराग 
स्थिति. भरव, जितेन्दियता, सहनशीरुता, रना ओर मगस्भता यह अपने 
आत्माके गुण ह. ॥ -३९ ॥ 
“मन्त्रस्य शक्तिं सुनयोपचारं सुकोषदण्डो प्रभुशक्तिमाहः । 


उत्साहशक्ति बरवदिचेषटं त्रिशक्तियुक्तो भवतीह जेता॥ ३२। 
,. मंकी शक्ति, सुनीतिका उपचार, सम्यक्यकारके कोष. दण्ड यह भभु- 
 श्क्ति.कहाती है, उसमें चेष्टा करानेमें उत्साहशक्ति विशेष वल. सम्पन्ने 
तीनो शक्तियक्तदी नयकीरुता होती ॥. ३२ ॥ . 


९७८ ) कामन्द्‌कीयनीतिसपरः 1 


्े मुदाध्य व्यततनेप्वदेन्यमुत्सारसम्प्वतिधरीरता च ! . 
[न्तिकी शास्चसमुडवा च सास्र धालपरिणामिनी च ३२ 
स्रस्ता, मन्दी चतुग, व्यसनेमिं नता न दोनी, ५ 
म्प्तिकी मामे जतिधीस्ता, अत्यन्त गाग्मतुतारिणी, सस्नि 
निषाखी, तथा पारेणापगलो बुद्धि ॥ ३२ ॥ 
त्तादससवाध्यवसायचेश दायं च कर्मस्वतिपोरपच । 
अरोगता कमेफटोपपतिर्दवानुकृल्यं दि निराधिता च ॥३९॥ 
उत्साद, सत्य, अव्यवसाय्‌ ( कार्मका उयोग ) की चटा, टटता कर्ममे 
अतिपुरुषाथ, अरोगता, कर्मफेखकी मारि, देवानुरूखता, निराधिताःच्दयकी 
व्यथसे रदित होना ॥ २५ ॥ 
पश्चादिदानेन गृहीतकोपः पृश्षादिहीनं रिपुमणयुपेयात्त्‌। ५ 
इति भ्रसर॑न्नियतं समूदब्क्षालिता तां रमते भरितीम्‌ ॥ ३५॥ 
पक्नाटिके दानसे कोप यहण किय हए, पनादिकी सम्पत्तिसे दीन शयु 
प्र उदाई करे, ईरमकारस नेयमपुधक्‌ गमन कर्तां इजा समुद्रपयन्त 
श्राटखेत कह पूथिवीको पाप् दांतदे ॥ 34 ४ 
रो गजानां स॒जरा्रजाखो यातुं तदन्य तुरङ्गमानाम्‌ ! 
नात्युप्मव्पाप्णतुपारयुचछः रपचशस्यार्त्वाच् काटस्तम्पत्‌ ३६ 
निस समय जकादामे मेवसमुह सजल हो, षह समर हायिर्योकि चरे- 
नेग है इससे दुसरा ोढोके गमना हे, जिस समय गरमी वपी तुषार 
विष न हौ ओर खेती धान्यसम्पन्नहो, यह काटकी सम्पत्ति फी २६॥ 
रात्रावटूको विनिहन्ति काकं काकोऽप्युटकं रजनीन्यपाये । 
उतिंस्म कारं प्रसमीक्ष्य यायात्‌ काठे भवन्तीह समीहितानि ३७ 
गमे उन्ुक कंको मारतदि, ओर यारे व्यतीत हेोनेमे काकं 


भाषादीकासहितः। - ` (१७९) ` 


मृरतह्‌ः इसप्रकार समयक देखकर ही चटाई कर, समयमह्‌ ` 
क कन 


रः सफर.हेतिरं ॥ ३७ ॥ । 
(कमकत कृूटसस्य शानच् नक्रः सरुखधथुपतम्‌ । 
पच्छमाना धरवमक्यर्पात.दशबस्थतः कर्मवलपभागम्‌ ३८॥ ` 
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किनसेपर स्थित होनेषे श्वान नाकेको खैचरेतोहे ओर नलम नाका 
नको सचरति, नो देशकाटमें स्थितंहै वह अव्द्यही करम ओरं बरके 
मोगको पप्र होतांहे ॥ ३८ ॥ 


(१ तुरङ्ेविंषमं च नगेस्तथा जलाच्च स महीध्रं च । 


न ५. 


धनागाव॒तं पक्षवरतुपेतेयंथावट्् प्रसमीक्ष्य मिश्रम्‌ ॥३९॥ 


घोडोसि समस्थान, हाथियोसे विषमस्थान, तथा. सनर ओर पर्वतोक्के 
शश्थान गाहेनाते हं इसकारण हाथी ओर अपने पक्चषवरसे मिश्रित होकर 

€ यथा बरु देखभाट करके ॥ ३९ ॥ [ि | 

मरुपरगाढं पतति स्म तोये भरीष्मेऽप्यनूपोदककक्चदुगेम्‌ । 


विन कु क 


(मन्न सवद्ष्पवथद्चखन् गच्छवरन्द्रविजयाय दशम्र४०॥ 


मर्दरशम नगिरनेके समयमें अनुपदेश जख्वाह्द् र कक्षद्‌रा, द्ग 
इन्‌पर गर{मयामम गमन कर अररमश्रद्‌श दख जतम्‌ अपना अनुकूलता 
उसीप्रकार दंशपर्‌ र्वनय करनकेा गमन केर ॥ ४० ॥ 


न चातिताय न्‌ च तायहन उकं च सम्पग्यवस्न्धनन्‌ | 


उपेत्य मागे वहूपक्षयुक्तः सुखप्रथागेरिपुमप्युपेयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिसमें न बहुत नरह न कि अत्यन्त जरसे हीन हो घान्य ओर काष्टठसे 
संयुक्तमार्ममे बहृतसे बटर जदि वृक्षकायनेवाले छोग साथ स्यि ( सफ़र- 

` ` मेनाक्षी पटृटन ) सयुक्त श्रुपर चटाई करे, निस मागमे गमन करने सख 


५१ 
मिरे उसी मागकौ गमम कर ॥ ४\॥ 


६१८०; कमन्दतमयताक्तसार+ । 


ुवीवधासासमुपेततोयं विश्वासिभिः कान्तजं विशदम्‌ । 
तन्मात्रमेव द्िपतामपेयायस्माल कुयादपयानमातैः ॥ ४२ ॥ 


भार ठोनेको वहगी मुई धन धान्य सहितं जट्के समीप २.4 - 
होकर उस जछको विन्यासी पृरुपेके डाय गुद्धकरा दे, इसमकारये 
मति गमनकरे निसते कि, मार्गमे न्याकुरुता माप्त नहो आ न होनाय२॥ 
ये दूस्याजां सदसा विशन्ति मृदा रिपूणामविचायं भूमिम्‌ । 


ते यान्ति तेपामचिरेण खज्गधारापरिष्वङ्गमयत्नसाध्याः॥ ४३॥ 
जो मूसे शक भूमिको बिना विचारे सदसा दूर यात्रामे भवेशा कर 
जति हे, बे नीधी अयलनसाध्य शेफ सङ्गपारोका माप देति ह॥५३॥ 


नन य विनिविष्ठसैन्यो [> क 


मनि चदु न्यो विधाय रक्षां विषिवद्विधिन्नः । , 
सन्नदधपाश्वस्थितवीस्योधःसेवेतसाध्वी सुखयोगनिद्राम्‌॥ ४४११ 
मागे ओर दुमे सेना रखकर, विभिपूवेक पिधिका जाननेवाा रा 
करके पाद्पेभागको दे किये वीर योधाओंको साय ्यि भ्रष्ट सुखवाठी 
योगनिद्राको सेवन कर जसे योगी 


ध योगी क्षणमे नागनाता ददै, इसमकार क्षणमे 
दृरदनेवारी निद्राका सेवन करे ॥ ४५ ॥ 


भमनुरङ्गदविरदेन्दहेपं घण्टास्वनास्रादितकणन्धंः । 
तदन्तरा च्‌ भतियोधवृत्तां के जा्ती्यादरमाद्रिित ॥ ४५ ॥ 
भर घोड दाथियोके शब्द्‌ कणे तथा घरेके शब्दं कानोरमे मानसे 


उस समम योधाथफि मति नो नागते दै, उनको आदुर संन्मान्‌ करना 
चादिये ॥ ५५ ॥ । 

, पतः भयदः शुववरिषदेवः आओमदविमूयोज्यरितः भरहटः । 
सेव्येत मन्जिपव्ययावसपुरोहितामात्यसुहृ्र 


हद्रणेश्च ॥ ४६ ॥ 
उसी समय आभी उठकर शौचादिे निवृत्त हो लानकर इष्टदेषका 
पृलन्‌ स्मरणकर भूषर्णेका धारण कर 


शरीसम्पत्न प्रस॒त्रमुख, मतरिभेषठ 
पुरोदित, अमात्य सुदृदरणेि वेष्टित हो ॥ ४६ ॥ +. 


माषाशेकासहितः । ( १८१) 


चेष्यतां तेः संह सविचायं यान समास्थाय विचित्रयानः । 


कुरोद्रतैःशधिभिरिषतल्येवेहिनचिरीयातसरिवारितः सन्‌ ॥४७॥ 
| उनके साह्‌त कतेन्यताका विचारकर बाचत् मातवा यानम सवार्‌ 


[+अक 


कुटपरपरास प्राप् अपन इष्ट शखघारयाकं साथ वाहुर (नकर ॥४९७॥ . 
पश्येन्नपो हस्तिरथाश्वचय समूहिकं योधगणं पृथक्‌ च । 
विवक्षिता दिरदेन्द्रमुख्यास्तुरङ्गमाशापिं विधानयुक्ताच्‌४८॥ 


जीर हाथी रथ घोडोकी परिचय्यौ तथा योधाभेकि समृरोँको प्रथक्‌ २ 
देखे, तथा अपने विवक्षित मुख्य गनरान ओर विधानयुक्त घोढोकाभी . . 
निरीक्षण करे ॥ ४८ ॥ 


सुख(पमम्यः (स्मतपूवभाषा पर्य वदद्रत्वावधक च दयाद््‌ । 


प्रियेण दानेन च सद्खदीतास्त्यजन्ति मसैर्यपिजीवितानि॥ ४९॥ 
उस समय रनाकी एकी वृत्ति हो कि नानेवारे सुखसे राके समीप 


पहुंच्कै मुप्तकाते हए वचन बोले प्रियवचन बोरे वृत्ति अधिकदे, भिय- 
-दानसे संग्रहीत हए सेवक रानकि निमित्त प्राणभी त्यागन कर देते है९९ ` 


रथाश्वनोकञचस्यानयोग्यो नित्यक्रिथः स्यादनषि प्रगल्भः । 


सुमधस्ता कमाण दुष्करऽपं नत्यक्रया कशख्मादधात५ ० ॥ 
` ` स्थ घोडे हाथीकी सवारीकी योग्यतमें नित्य तत्पर भ्रगरमतांमे धनुष ` 
. वियाका नित्य अभ्यास केरे । कारण कि, नित्यका अभ्यास बुद्धिमनेके 
दुष्करकमे करनेमे भी कुशरु करदेता है ॥ ५० ॥ | 
सननद्धमुचेद्विपमास्थितः सन्सन्दपैन्यानुगतोऽविकृषैन्‌ । 
सामन्तदतेन हि सधुमन्तः प्रवीरयोधान्तरितेन याथात्‌॥५१॥ ` 
स्वयं तयार होकर ऊंचे हाथीपर चटहुञ, तयारसेना्े सेवितहञा वि- ` 
, कारे रहित, अच्छे मन्तपतम्पन्न सामन्त ओर दूतोंको साथ्‌ लियि बडे वीर्‌ , 
` योधाओंके साथ गमन केरे ॥ ५९ ॥ | 
१६. 


{ १८२ ) फामन्दफीयनीतिसारः । 


आअठोकेयदुदधिगुणोपपननेशवेरथ दान्ते परापचारम्‌ । 
एतेविृकतो मवति क्षितीन्द्रो जनेरनेतेषर समानपम्मो ॥*५२॥ 
वद्ध युणेमि युक्त चतुर दृतौर दाय अघओंफा जपचार्‌ 1 
यदि राना एते एतेस रहित रो तो अन्धे मुप्यके समान रोते ॥५२॥ | 
विरोभयन्किखिदपि भयच्छन्कुर्त मित्र हिपते। न पानम्‌ 1 
रषटादमीकषणे दविपतः्रपण्यं पण्येितनालिकयाऽष्ददीत॥५३॥ 
छोभ्‌ देकर, कु पदक देकर, शुकी तरफबारोो अपनवि, परन्तु 
उनके साथ खानपानादि न करे ओर अष्ुके राज्यमे धिफ़नेवे सब 
नादिकं [ तोप बन्दूक | गखोको खरीदटे“॥ ५३ ॥ 
उपक्रमं वाञ्छितमाशु कयौदूतोपयानात्‌ क्रियमाणसन्धिः 1 
स चेद्विन्धर्न हि त भेदकृतो मवत्यात्मसमृच्छरयश्॥५४॥` 
घ्र अपन कथित्‌ दपकमको कर, सन्धिकौ इचा करताहुभा उसके 
समाप दूत भने, ओर उसके दाय कर्येसाधन करायै, यदि वह सन्मे 
न अपि तो उषम अपने कटयाण ओर उन्नतिके निमित्त भेद करे '॥ ५४॥ 
दीगौन्पथिप्वारविकान्तपाङान्‌ संण्टेपयेदानवता च सन्ना । 
पिरुददेशेषु हि तननियोधे ते चाऽछ्यमागपदिशो मयन्ति॥ ५५॥ 
दुमे रहनेवटे माम ओर नगक रक्षावखे इनको दान ओर साम 
यचनेसि अपम आर मिरे, यदि किुददेश ओर निरोध (रोक ) हो 
नाय तो यदी रोग इस रानाको मागे डिखिनिवाछे होतेह ॥ ५५ ॥ 
अकरणदेव हि कारणद्वा य एव कथिदुरपोऽरिसेवी । ` ' 
निजध्रविग्लिशटयपेतशृचे आयाति यस्तस्य गति भपश्येत्‌।। ५६॥ 
अकरण फा किसीफारणसे जे पुरुप उच्ुकी सेवा करनेव्राराै, ओर 


वद्‌ गखटिये दूए यदि अपनी मोर आ मिरे तो ,उसकौ चाप्र वरिष 
ध्यान दुनाकाहिय ॥ ५६ ॥ ति 


भाषाठक्ताहतः ।` _ ५८८२. 


आरिप्छना मन््वरान्ितेन भरागेव कायां निप विचारः । 
दोष्णां बलान्मन्बवर गरीयःशक्रोऽसुरान्मन्बलद्िजिग्ये ५७ - 


(~ ‰/ । 


राके नीतनेकी इच्छा करनेवाले ` म॑त्वरसे सम्पन्न रानाको मरीरमाति 
विचार करना चाहिये कि इन्दने मरके वरसेही श्चओको नीता ह ॥५७॥ 


मनीषया निर्मा विरोकिवं फटाय कमोयममास्थितःपरम्‌ । 
अकाटहीनं नयवित्समाचरेत्फटं दकारे नियतं व्युदस्यति ५८ -. 


क भ, अ अ क 


निर्मख्बुद्धिसे देखेहए फलके स्यि कर्मके उद्यममें स्थितहञा नीतिमान्‌ 
अकाटमें कार्यं न करे कोरण.कि, अकाख्मेँ जवदयही एर नष्ट होते ॥५८॥ 


किणः से 


भभाविताना शतरयराटना यथावदा(कतम(गचरणोम्र | 


निकामदेवी युतिरुन्तात्मनां मुनङ्गदीषेषु मुजेुखम्बते॥ ५९॥. 
प्रभावसयुक्त राखर्रारसम्पन्न यथावत्‌ टूताका माग दखनेर्वार काानतस्ं 
दीप्रिमान्‌ आत्मावारकी स्पके समान दीघं थृनाओमे अत्यन्त देवीकान्ति । 
माप्त होतीहै ॥ ५९ ॥ । नि 
| = समुदितनरसम्पदूरिसम्पन्नसस्ये - ` 


` विगतस्षङिल्पदङ्कः काठ उधुक्तवुतिः । 


 कुपुमितरहकारथीञ्वरव्छनने षृ 
. ,. नरपतिररिभूषिं सधु मच्छेनलंसूय ॥ &० ॥ 
निससमय मनुध्यगण सम्पत्तिसम्पच्ही खेतोमें धान्यकी अधिकार हये, 


थ र 


ज जर कीचरहित होनेसे मागं स्वच्छहोँ आमं परह ह, वरनमिं शोभा 
होरदी हो, उससमय राना उस शद्धुकी भूषिमं नयके निमित्त गन करै ६० ` 
इति नरपतिराहितादरः सम्पसमियोछषन्छः ददस्पतेत । 
ति हतविषयोपसेवंसानो नियतदरातिरुपेति गोचरं स्थश्च ६१ 
दति अका ०९ सूज्ानयगदश्न नाध पञ्चदशः समः९य 


( १८४८ ) कामन्दकीयनीतिसारः 1“ 


उसपरकार सेनादि आदरको भाप्हुजा राना अघुपर जीतनेकी इच्छसे 
दाकर, ओर विषेोसे रदितहजा म्रिये सेवित ` अकयरी उद्घुको 
आधीन रोकर सन्मुख हभा देखतारे ॥ ६९ ॥ 
इति शरीकामन्दकीय नीतिसारे भापाटीकाया यात्राभियोगदञीन |, 
नाम पश्वदक्ष सगे ॥ १५ ॥ ^ 





पोडशः सर्गः, १६. | 
~> ^ 
यायद्टरिुरण्याशं भूभागे साधुसम्मते ! 
स्कन्धायारनिवेशज्ञः स्कन्धावारं न्विशयेत्‌ ॥ १ ॥ 
इसपकार साधुननसम्मत जद्चुके पुरे समीपकी भूमिमे ५५ ५ 
छावनीके स्थान जाननेवाछा वहा अपनी न््रवनीं डदि ॥ १॥ 
चतुरं चतुदोरं नातिविस्तारसङ्कटम्‌ । 4 
महाभतोठीप्राकारं महापरिखया वृतम्‌ ॥ २ ॥ 
चीकोन ओर अच्छे चार दवार निसमे न षुत विम्तारहो न बहत घनिष्ट- 
ताहो बडी गी चारोमोरकी चार दिवाली, ओर महापरिखासे सयुक्त ॥॥ 
शृङ्ञादमददचन्दरं वा मण्डलं दीर्घमेव च । 
भूमिपदेशतता्मध्योदागारमुपकल्पयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शिवदिकी समान वा अधचन्द्ाकार वा मण्डटाकार दीर्वं भूमिं भोर | 
देदकी सामर्यसे स्थानकीं कपना करै ॥ ३ ॥ 4 
विविक्ते विभकतैशव शरङ्खैरन्वितमायतैः । 
4 पटाकरर्महामारग ~. 
गुप्कक्ष समावृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकान्त तया विभागको माप्त ऊचे २ केगरोमे युक्त गुप्त कक्षावाला, - 
। पकार महामा विराजमान )) ४ ॥ १६ 


 भाषारीकासहितः। (१८९ ) 


तस्य मध्ये मनोहादि महामोटबटावतम्‌ । 


अन्तःक(षगृहयपतं कारयद्राजमान्द्रम्‌ ॥ “५ ॥ 
उसके मध्यमे मनको . हरण करनेवाले पुसतैनी महामन्तियोसे सम्पन्न 
भीतरी कोषग्रहसे संयुक्त राजमन्दिर बनव ॥ ५॥ ` 
मोटमुक्तं भरेणिसुहद्धिषदारकिकं बलम्‌ । 
` रानहम्थ समाहत्य कमेण विनिवेशयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
` पुस्तोनी नौकरेसि व्यप्र सुहदोकी अधिकाईसे सोभित १२. प्रकारके 
अटवियों -( नंगर्के रहने वारो ) को संग्रह करफे रानमहर्के समीप 
आद्रे साथ इनको म्वेड करि ॥ ६॥ ` 
अन्तं चगाणतान्कूराहञ्वकान्ट्ृष्टकमणः । 
` परयपतवेतनान्स्वाप्तान्मण्डटेन निवेशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ओर उसके समीपम भगणित कूर छुग्धक दुष्कमौ व्यार्धोको परीक्षा 
करके फ यह सत्यवाक ह, अच्छी वृत्ति देकर मण्डलम स्थित करे॥७॥ 
इास्तना छञ्वनामानस्तुर ्गास्सु मनाजवाः । 
गृहापकृण्ठ नृपततवस्युः स्वाप्तरक्षताः॥ < ॥ | 
 अच्छेपुरुषेसि रक्षित हए मान पाये हए हाथी, ओर मनके समान वेग- 
वान्‌ घोडे रानाके मन्दिरके समीप निवास करे ॥ ८.॥ 
यामव॒च्या सुसनद्ध रतरन्व्वमुदायुषम्‌ । 
अन्तर्वशिकसैन्य्च रिद्राजाऽमिगुये ॥ ९ ॥ 
पहर पहरभरकी नौकरी लस्गाकर रात दिनं अख शख ग्रहण -कयि 
हए भीतरीसेनाके छोग सेनाके मध्यमे सेना ओर रानाकी. रक्षा कर ॥९॥ 
युद्धयोग्यो महादन्ती सलद्दः साध्वधिषठितः । 


क द ® 


तिष्ठि्रपतेदरारि वेगर्वाश्च तुरङ्गमः ॥ १०॥ 


( १८६ ) कमन्दकीयनीति्तारः । 


युद्धके योग्य महागनरान कसाहुजा स्थितरदै, जर एक वेगवान्‌ घडा 
मतिक्षण कसफसाया सडा रहे [ यहभा वार २ से ठयि जाथ] तीन 
वेके पी दूसरा घोडा इसीपरफारमे आंत नति रहे ॥ ५० ॥ छ 
सेन्येक्देशः सच्द्धः सेनापतिपुरःसरः । , 
प्रयत्नवान्परिपतेन्मण्डटेन वहिधिशि ॥ ११ ॥ | 
ओर्‌ सेनापतिर सहित सनाका कुछ भाग भी तयार रेरे, वह रातिके" 
समय यलनपूर्क मण्डत्त वार अगि ॥ ९१ ॥ 
प्रसन्य्रचर्च सन्नद्दाः शावपातनः 
वतिवका विजनिुदुरस्तामान्तपातिनः ॥ १२ ॥ 
राञ्चफी सेनाका पता ख्गनेफ निमित्त अरण वाधकग तयारहुर ओघ 
मामी पवन.₹ दारा च्य नाननेवाछे मेनामे दोग दूर सीमापर रनवार् 
राना सेनाके पडावको जानकर उसप्र आक्मण करे ॥ १२ ॥ , 
तोरणाबद्दमाल्येु यन्वरवत्मु पताकियु । ॥ 
द्रास्पु प्रमा गृ्ठि स्यमकारभः ॥ १३ ॥ 


तेस्प्म माल वव यन्त जार प्रताकासम्पत्न द्ररमं अप्र पुरुषाडारा 
रक्नाका मरव॒न्धं कर्‌ ॥ १३६ ॥ 


नगच्छच विराचःपिं सर्वे एवापर क्षतः }, ` , ॥ 


तिष्ठयुः परता राजशासनगांचराः ॥ १४ ॥ 


सवस दसाहुजा उस दास्से निफठे ओर उमम्‌ प्रवेद कैर, जीर रान्‌ 
सामने जाननेवाटे उम स्थानपर्‌ ( चठ ) दूत स्थित रहै ॥ १४ ॥ 


वृथाक्खहलादास्याद्यतासानाच वारितः 
सन्नोपकरणास्तषेत्सवकारयान्मुखो जनः | ३५ ॥ 


वृथा काछाहर न हानेदं दूत ओर पानका सर्वथा 'निपेष ' करै, अर 
1 कानके केम ततवर पुरुप सन हएदी स्थित रंहे ॥ १५ ॥ ~ 


1 


भाषारीक्ासदितः । ˆ “ˆ ( १८७ ) 


वहिःखादारस्वभैन्यानां सक्ता स्थ्वारयायतप्‌ । 


परशन्यूदिनाशथ सवा मथि ।दनखयद्‌ ॥ ९६ 
^ खास बाहर अपनी सेनाके सश्चारफा बड़ा साग छोडकर शघ्ुतेनकि 
लाक्ष करनेके निमित्त हेष वहांकी सब भूमिको नष्ट धष करदे, अथोत्‌ . . 
भ्वी नीची खाई खन्दक जर कासे सम्पत्तकरदे ॥ ९६ ॥ 

कवित्छण्टकशाखाभिः कचित्कीदे्फेषुदे 

भृषयेरितो भथ भच्छद्पदरेपि ॥ १७ ॥ 
कहीं उसमे केके वृक्ष ख्गदे, करीं वहां छोहेके गोखरू विकवादे, 


[क 


जर उसको चा्ोजरसे क्भिसी वस्तंसे टककर भषित रक्खे निससे इस्‌- 
भेदको कोई सननि ।॥ १७ ॥ । 
: . ` निवक्चष्टएपाकागस्थाणवल्धीकनिद्र दैः | 


करपत्करस्मिश्वनः सन्यव्वुशददन्दहृ््‌ ।॥ ९८ ॥ 


6 


क्ष, छोय २ स्चाडिये देख्वरूटे एषण (पत्थर ) टूट तखेया रबवई 
आदिमे रहितं सानं चिचभरपिं प्रतिदिन सेनाकी कवायद्‌ कृरमेके स्यि 

षि ।॥ ९८ } । 

सेपन्देशे यथाकं सेन्यव्यायासभ्‌षयः । 

परस्य 1दपरादाश्व स्द्त्‌ा दशः इ रततः ॥ ३९ | 

जिस दकम यथायोग्य सेनाके कवायदकी मृरिरये होती है ओर रद्चश्री 

यह्‌ यह भास तं इ वह दद् उत्तमह्‌ं ॥ ९९ ॥ | । 

लम ५९स च तुल्व व्यृभभदयः | 

, १५५५. द उद्दा ददः साद्धाश्ादन्तकः ॥२०॥ 

-लदहं अपनी सेनान्नी ओर श्वसेनाकी जी. क्वायदशओी भूमिये होती .. 
-शलाख्के ज्ञातानि मध्यमश्च कहे ॥ २० ॥ ` । 

, अरतिरन्यन्यायानहुप्यापमहीतरः । 


५ 4 


५.५४ 

~ 9९८ + 

॥ 3 ५ ॥ १ 
, 


(१८८) कामन्दकीयमीतिसारः । 


आलनो विपरीतश्च यः स्‌ देशोऽम्‌ःस्मृतः ॥>१॥ 


जहा अन्रुकी सेनाकी कवायदकी भूमि दै आर अपनी नही हे वद्‌ देश 
अधम दै ॥ २९ ॥., 4 
नित्यमुत्तममाकाडनक्ेत्तदभवि तु मध्यमम्‌ । 
अधमं बन्धनागारं नोषासेषेत सिद्धये ॥ २१ ॥ 
नित्य उत्तम देशकी इच्छावरिःयदि सान रो तो मभ्यमदृश्यकी इच्य 
यरि अधम देक बन्धनागारे समानेहे उसे सिद्धिके च्यि सेवन न करे २.२॥ 
आक्रान्त इवं केनापि रोगानीकेसनदरतः 
अकस्मादुद्द्रेपो रजनीहारसयृतः ॥ २.३ ॥ 
अब्र नयादि रक्षण कदरे नेसे किसने आक्रमण कियारो एसा नान- 
पडे, अकस्माच्‌ सेना रोगी होनाय अकस्मात जहां ढेप भडक उ, 
ना जेसे कुदे व्याघ्र हाजाय ॥ २६ ॥ 


विधरतपरुपेथोतरकस्माच पतद्रनाः 
. प्रस्परभवद्रोहो न तथा तूर्यनिश्वनः ॥ २४ ॥ 


कषिनिपवन चरनेखगे, अकस्माद्‌ धूर गिरनछगे, परस्पर दोह होनाय, 
तु्दी मादिका उत्तम शब्द नहे ॥ २४ ॥ 


उस्मरक्षितमयत्रासो नि्वातोल्काविमपितः । 
उद्धमः भज्वरुच्छवो विदक्षिणरिषारुतः २५ ॥ 


भयं जर्‌ जास वाद हतार, वजकेसा शब्द ओर उत्पात 


तारो, सूम्‌ चत्र जरतासा दी, वा दक्षिण ओर युभतासूनक 
गीयडी रुदन करती हो ॥ २९ ॥ 


मण्डरुःकाकमृधाणामाकीर्णो सक्चवासिभिः । 
मुदुएयु्रतादीपतः संसिक्तो रक्वभिः ॥ २६ ॥ 


2 भाषाटाकासरहितः । _ (१८) 
+क-ओर गद्धोके मण्डर बहत दी, टूटोपर वेदे, कभी कभी नर- 
` .दीखने रगे, साररगकी वृर्दोकी वषौ हो ॥ २६ ॥ 


प्रीतराजनक्चचःकरेरोत्पातिकेथेहैः | 
` सूयदषटकवन्धादिरकस्मान्मूढवाहनः ॥ २.७ ॥ 
रूर ओर उत्पाती नक्षसे नाका नक्षत्र युक्तो, सूम कबन्ध दख, 
कस्मात्‌ अपनी सवारयोको मोह हो नाय ॥ २.७ ॥ 
अकस्मान्मत्तमातङ्गप्रशुष्यदानशीकरः । ॥ि 
इत्यादिविकतोपेतः स्कन्धावारो न शस्यते ॥ २८ ॥ ` 
अकस्मात्‌ मतवा -दहयाथयका मद्‌ सखनाय, इत्याद, दपर त्‌ मातं 
हां हो बह छावनी अच्छी नहीं होती ॥ २८ ॥ 
‡ ्रहष्टनरनारीकः प्रशस्तस्वनटुन्दुभिः । 
गम्भीरहेषितहयः शसर्बहितकञरः ॥ २९ ॥ 


नहाके नरना प्रसत्रहँः जहांके द॒न्दुभी नगाडोका शब्द्‌ प्रशस्त 
बोर्डोका हसना नां गम्भीर होहि, हाथी अपनी चिघाड भरते ह शख 


(किम 


[नमर रहतह ॥ २९ ॥ 
` पण्याहुबह्मषोषास्यो चृत्यगीतरमस्वनः 


®, ह 


निमीतिको महोत्साह जआकाडक्षितजयोदयः।॥ ३०। 


बराह्मणोके पृण्याहवाचन्‌ वेद्‌ घोषसे बटाहआ शब्द्‌ तृत्यगीतके समान 
होताहै, निभयता महारत्साह नयकी सारसा होती ॥ ३० ॥ 
नीरजस्कोऽतिवष्टश्च भांदक्षिण्यस्थितय्रहः । 


[ऋनसोकर3 


दिष्यान्तरिशैरुसातेः पाथिवेष्याप्यद्षितः ॥ ३१ 


१ = वषौसम्पन्न, गर्होकी अनुकूरुता, दिव्यअन्त्रिक्षके उत्पातं - 
राजोके उत्पातोसे अद्षिति ॥ ३९.॥ ` 


नीचैः प्रवत्तानुखोममारुतस्तुतमङ्गटः । 
च्पुषवखः साधुः सुगन्धिज्यङितामरः ॥ ३५ ॥ 
सदन महन चरतीदईं पतवर मगटफी सूचना दनीरह, मना ४ ष 
सुगन्धिसे व्या निमठ ॥ ३२ ॥ ४ 
अमयमायन्मात्ङ्क आक्तारणयदयान्वितः 1 
इत्पादिरुक्षणोपेतः स्कन्धावारः प्रशस्यते ॥ ३३ ॥ 
विनारी मदफे दायी मतवाले विदिते, सेना उदयोनमुखीरो, हने 
रक्षणोवाटी छावनी विनय दनेवाी अर भ्रष्ठ कदी ॥ ३३ ॥ 
शस्ते तस्मिन्द्िपो मङ्ख तेयोऽशस्ते विपर्ययः 1 
निमित्ान्येव शंसन्ति शुभाशुमफरोदयंम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भसित छावर्नसे जघ्चुका भग दाता ह अप्र्रसित निर्मे' अप 
हार हती दे, इसय्रकार यभ फरके टना य निमित्त देसे नति, दै४. 
~ तस्मादेतानि गानो रजा समुपरक्षयेत्‌ 1 
प्रशस्तेन निमितेन विशुदधेनान्तरात्मना ॥ ३५ ॥ 
इमसारण बाघङा जाननेवादा राना इन निमित्तोको भरर्भोतिनमिं 
जव अच्छ शकन हौ अन्तरात्मा भसन्नरे ॥ ३५ ॥ 
व्यक्तमाखयमाणं हि सिद्धि याति समीहितम्‌ । 
सहायसम्पद्विजञान सचं देवानुकृढता 1 ३६ ॥ 


तथा जिका आरम्भ स्पच्छ हे उसकी मन कामना सिद्ध होनी हे, 
सहायसम्पातत, विजान, देवकी जनुकृखता ॥ ६६ ॥ 


उयोगो व्यवसायश्च यस्येते तस्यं सिद्धयः । 
तन्मूढत्वासनानां तु राना स्कन्ध इति स्यृतः॥ ३७ 
उदयाग, सतर असत्का विचार जिसमे हे उसको सिद्धि होती ३, शन 


0, भाषारीकासदितः क (१९१ ) 


गि जार पनाक भूर हनिस रजक स्कन्ध कहत है | ` २४ ॥ 
आवारोऽमायदण्डादिवेतेरावार उच्यते । । 


भूताना भूतानस्पत्तसवारण महयस्ता ॥ ३८. ॥ 
ओर अमात्य ( मन्ध ) दण्डादिकी वृत्तिका नाम आवार है; इस वेड ` ` 
बरसे भाणि्योको एेश्वयकी माधि हार्तहि ॥ २८ ॥ 
 आवृतस्तु यतः स्कन्धः स्कन्धावारस्ततः स्मृतः ! ` 
समवस्कन्दवासाम्बुषीवधासारनिग्रहाः । 
एते प्रयत्नतो रक्ष्याः स्कन्धावारस्य मृत्यवः॥३९॥ 
निपकारण कि, स्कन्ध इनसे आवृत होता है, . इसमे ` वह स्कंधावार 
हाता है, अपनी छावनी निवास जट सेना' भार ठेनेकी सामग्री धान्यादि ` 
र सीमा यह्‌ स्कन्धाबार छावनीकी वस्तु विशेष यलसे, रक्षा करनी 
हिय अन्यथा छावनीका अनिष्ट उपस्थित होतोहै ॥ ३९ ॥ 


दति परयत्नेन निवेशयेद्रं शमाशुभं वास्य तदोषटक्षयेत्‌ ! 
परस्य रैतन्निपुणं विलोक्येत्समारमेताशमहीनदशने ॥४०॥ 


९ 


इति श्रीकामन्दकीये नीतिसारे स्कन्धावारसचिषेश 


नार्मत्तज्ञानच्े बाडशः सयः ॥ १६ ॥ ` 
इसथकार मयलस निवासका बुभा्चुभ देखकर वहां अपी सेना 
धाषित कैर, ओर स्के विपरीत अद्युम निमित्तोका विकेष विचार केर 
नृय राद्के निमित्तं { शकुन ) अश्युभ ओर रनयं तव युद्धाशम्भ केरे ९० 
इति श्रीकामन्दकीये नीतिस्वरि भाषाटीकायां स्कन्धावारसनिवेो 
निमित्त्ञानश्च षोडशः सगेः ॥ १६ ॥ । 





ति ॥। 
त 
\ 4 


1.2. 


१९२) कामन्द्कीयनीतिक्तारः । 
सप्तदशः सेः १७. 


--<~> 
महाप्र्ानसम्प्ः सचदवरोपवरंहितः। 
उवोगाध्यवक्तायात्यामुपायािक्षिपेत्परे ॥ १॥ . 
वमेष जञाने समपन्र सत्वगुण ओैरदेवर जतुूटता च्मि हष उचोग्‌। 
र सत्‌ सत्का विचार कर उद्ुपर उपायमयोग करे ॥ १ ॥ 
चतुरङ्गवटं मुक्ता कोपो मन्य युध्यते । ॥ 
तत्साधरुमन्तो मन्त्रेण कोपेण च जयेदरीन्‌ ॥ २॥ । 
चतुरगिणी सेनाको छोडकर नहा कोप ओर ` मन्तरसेही युद होतः 
सदी रष मन्त्र है, जिसमे कोष ओर मन्तरसेदी श्च जीता नाता हे ॥ ग्भ 
साम दानं दण्ड भेद्श्वेति चतुष्टयम्‌ । 
- मायेपे्न्द्रनाङं च सप्तोपायाः कीर्तिताः ॥ ३ ॥ 
साम, दाम, दण्ड ओर चौथा भद्‌, माया, उक्षा, इन्दनारु यह सात्‌ 
उपाय नयके कहे हे ॥ ३॥ 
प्रस्परोपकाराणां कीत गुणकर्मसु 1 
सम्वन्यरस्य समाख्यानमायत्याः सम्प्रकाशनम्‌)। ४ ॥ 
गुण ओर कर्मो परस्पर उपकारका कीर्तन, सम्धन्धका आख्यान 
जगाम समयमे कायै मरकाम करना ॥ ५ ॥ ॥ 
वाचा पैशख्या साधं तवाहमिति -यार्पणमू । 
इति सामभयोगज्ेः साम पञ्चविध स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनोहर मीठी वाणीसे म तुम्दाराहू इसमकार अपनेको पण कर.देना 
समार सामके प्रयोग नाननेवारनिं पाच भकारका साम्‌ कटाड ।५॥ 


५ 


` भाषादीकासरितः।  . ` (१९३) 


-यः सम्भाप्रथनोत्सर्ग उत्तमाधममध्यमः । 
प्रतिदानं तथा तस्य गृहीतस्यानमोदनम्‌ ॥ ६ ॥ 


£ निस्रको दान देनहि,उसीसे उत्तम, मध्यम नो धन प्राप्त हृजहै, उसको ` 
` रेका त्यों छोय देना.नो अपने श्चन सिया उसका अनुमोदन करना६ . 


दरव्यादानमपर्वं च स्वयं ्राह्मवतैनम्‌ । 
देयस्य प्रतिमोक्षश्च दानं पश्चविधं स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 


` , किं जपने अच्छाकिया अपर्वदरव्य निसका सम्बन्ध न रेसे दनव्यका 
ग्रहण कराना अपने राज्यसे वह कु ग्रहण करछे इस हेतुमे उसको प्रवृत्त - 
करना ओर नो कुछ कर ग्रहण करिया नाता है उसं्मेसे कुक छोडदेना 
इसपकार यह पोच प्रकारका दानक ॥ ७ ॥ 

[` . ` सहरागापनयन सहषात्पादनं तथा । (५ 


४६ । भ, द 


सन्तजंनं च भेदज्ञैभदस्तु विविधः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
खेह रागका दूर करदेना; हषं उतपन्न कराना, तथा चंडकना यह तीन 
भरकारका भेद्‌ भेदके नाननेवारोनि कहाहै ॥. ८ ॥ | 
` ` वधोऽर्थग्रहणं चैव परिङ्केशस्तथेव च । 


दात दण्डवषानज्ञदण्डाअर्पं लावधः स्मृतः ॥ ९ ॥ 


वध करदेना, धन हरण करलेना, `विकशेष कायाकष्ट देना यह्‌ दण्डके 
ज्ञाताओने तीनप्रकारका दण्ड वणन कियाहै ॥ ९ ॥ - 


}. ॥॥ ६ € ® ® 


भकाराश्त्रकारश् वृवा ददवावव इष्यत्‌ । 
भरकाशदण्डान्कृवात छक द्वहास्तथा स्पृच ॥ १०॥ 


वह दण्ड भी प्रकारा ओर गुप्रमेदसे दो मकारकां है भनद्वेषी तथा 
शचुर्ओोप्र भगट दण्ड करना चाहिये ॥ ९० ॥ । 


येरुदिजेतेह खोको ये चैव नृपवहभा 
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चाधन्ते व्यधिकं ये च तेपु भवसतेते ॥ १९ ॥ 
निससे भनाके कग उेजित हेतो जो रानाका वम हो ओर सुष्द्‌ 
लो मनाको विष पीडा देत हौ उनको गुप दण्ड करा चादिये ॥ ९९ ॥, 
विपेणोपनिपयोगेः श्धेणोदवत्ेनेन वा । 
तथोपाशु नयेदृण्डं येथान्यो न प्रिभवेयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
विष वा उपनिषट्के योगसे शच प्रयोग ग कई घस्तुके उवटनसे (डा 
पूहुवाकर भिस कोई न जाने एसा उन सभीपि्योको दण्ड दे ॥ ९२ ॥ 
व्रह्मणे जातिमनत्रेऽपि धाम्मिके चान्त्यजेऽपि हि 1 
 धम्मोलिनीपया विदाद्‌ न वधं दण्डमादिशेत्‌ 1१३) 
जातिमान्विदी बाह्मण, धमौरमा अन्त्यनपर धममेकी उत्रति कसवार 
कभी मुदयुदण्डविधान न करे ॥ ९३ ॥ 
उयक्षया वा हन्तव्या यपृपाशुः प्रशस्ये । 
उक्षा चापि निपुणः परत्यक्षं प्रिजेयेत्त्‌ ॥ १४ ॥ 
एकान्त अथात्‌ उसी शु दण्डकी व्यवस्याफी वडा कीगई है गौर 
उस उपेक्षाको भी चतुर पुरुप मरत्यक्षरूपसे त्यागन करदे ॥ १४ ॥ 
भविशन्चिष चेतसि षरा साधु पिवनिव । 
सवननिवामूतं साम्‌ प्रयुीत भियं क्वः ॥ १५ ॥ 
देसतेरी मानो भसनचितेते नेत्रपि पीति एसे, अमृतो मानो टपकति 
इए सामपूचक प्रियवाणीका भरयोग करे ॥ ९५ ॥ 
वागनुद्ेगजननी स्मेति परिकीत्येते ! 
सामाख्यं सृत सये भरि स्तोत्रे च कीर्त्येते ॥ १६॥ 
निष बाणीसे दूसको उदेग न हो वह सामवाणी कातर, साम- 
मक सरु सत्यभिय स्तुति कीर ह ॥ १६ ॥ 


भाषादीकासहितः । ` त ( १९९ ) 


आत्मनो विषयमेव कुवन्दात्समीहितम्‌ । 
जट्वतवेताज्छन्रून्भिन्यादनुपरक्षितः ॥ १७ ॥ 


अपने कमे करनेके स्यि मनइच्छितं दुसरेको देना चाहिये, जैसे न ` 
{भीतरही भातर पवेतका , ताडताह्‌ इसमकार शङ्के न नानते न नानते 
उन्म भद्‌ कराद्‌ ॥ १५७ ॥ | ~ । 
क्षीराम्धिमंधितः साप्ना फएरायामरदानयै 
निजघिरे धात्ेराष्न्तामपरवेषिणोऽवचिरत्‌ ॥ १८ ॥ 
देत्य ओर देवताओनं सामः उपायसेही ` अमृतके. स्यि क्षीरसागरको 
मया था, जार उसस्‌ अमृत नकारा पीर दत्य वाचेत कियेगये अर्‌ सा- 
मके न मान्नवाड धृतरा्ूकं पच: शचाव्रह्मी न्ट -हांगये थ यह भारतम 
“भरसिद्ध्‌ है ॥ १८ ॥ 


} 


- दारुण विग्रहं विदवान्दानेन प्रशम नयेत्‌ । | 
इन्द्रपचार्‌ शुकस्य दनन सममायवाच्‌ ॥ ३९॥ 
विद्वान्‌को उचित है कि, दारुण ' विग्रहकोभी दानसे शान्त करे, इन्दे 
उपचार ( म्योग ) ओर दानसे शुक्रने विग्रह शान्त करदियाथा ॥१९॥ 
अपराधेन दुहितुः कुपिते भृगुनन्दने । | 
वृषपवां भदानेन दानवेन्द्रोऽभवत्सुखी ॥ २० ॥ ` 
निससमय शमि वृषपवोकी. पुजीका भूकसे वख इुककी कन्या देव- 
.यानीने धारण करिया, ओर उसने बुरा भला कहा यहांतक कि, देव- 
यानीकी सूखे कुएमे ठकेरुकर चीभाई, राजा ययातिने उसे निकाला, यह 
बात अपनी पृर्रीसे सुन न भगुनी कोधितहए तव दृषपर्वाने अपनी वही 
कन्या देवयानीको दासीरूप देकर उनको पसनन किया ॥ २० ॥ 
` उपगम्यापि दातव्यं विनि शन्तिमिच्छता । 


समूर एवं गान्धायां अप्रयच्छन्गतः क्षयम्‌. ॥ २३ ॥ 


( १९६ ) कामन्दकीयनीतिसारः 1 


शान्तिक इ्च्ावाला बरीके समोप जाकर भी ऊुख भट दे, विनादा- 
वे समूठरी गान्धारीके पुत्र क्षय होगे ॥ २.९ ॥ 
किञचिखयच्छन्भुयस्या तृष्णया परिलोभयन्‌ 1 
मिन्याचतुर्विधान्मेदान्परपिश्योभयवेतनैः ॥ २२ ॥ ) 
बडी तृष्णासे ुभतिहर कुठेक देतेहुए्‌ दोनों ओरफी वेतन ठेतेहए १९ 
पोदवारा भविष्ट होकर पुरुपोमे चार भरफारफे भेर्वेका पयोग केरे ॥ २२ ॥ ` 
अङ्धस्वपणो ुब्धो मानी चाथावमानितः 1 
करदधश्च कोपितो यस्मात्तथातीतोऽभापितः ॥२३॥ 
निसको अपनी दीह पस्तुका मो नदी मखा) छोभी, मानी 
ओर तिरस्कार पाये हुए क्रोधी, किमी कारणस कोप कराये हए, तुम्दोर 
विलम्बसे हमारा काम बिग गया इसपकाससे कटेगये ॥ २३ 1 


यथामिरुपितेः कामेभिन्यादेताश्वतुविंधाच्‌ 1 
प्रपक्षे स्वपक्षे च यथावत्मशमं नयेत 1 २४ ॥ 
इन चार प्रकारके पुरपोको अपमा अभिलषित कौमनाकि अनुसार 
भदित केरे, प्रक्ष ओर दचचुपक्षकी यथावद्‌ शान्ति करे 1 २४ ॥ 
भेदं कुबींत यलनेन मन्त्यमायपएयेधसाम्‌ । 
तेषु मिन्नेषु भदो हि युवराजे तथोजिते ॥ २५ ॥ 
मन्नी, अमात्य ओर पुरोदितोका भेद यल्नपूरवक परि, उनके भदसे 
यड! भेदं होता हे इनमे भी युवराजा भेदं महाभेदं कलातांहे ॥२५॥ ` 
अमत्यो युवराजश्च भुजवितौ महीपतेः । 
मन्म नेवं हि मिन्नेऽप्मिेकस्मिननपि तद्विधः॥ २६॥ 
व भमात्य ओर युवरान यह दोनों रानाफ़ी भुना हे ओंर मन्त्री नेनदै,. 
लम्‌ ष्कः भी न हने रना विकराग होता ह ॥ २६1 


~ ४ | 
भाषारीकासषितः ।. `: ( १९७ ) .“ 


सवीवस्थं हि मेधावी तत्कुलीनं विकारयेत्‌ । 


विृतस्तु कुटीनस्तु स्वयोनिं मरसतेऽभिवत्‌ ॥ २७ ॥ 
8 । उद्धिमानूको उचित है कि, सब अवस्था्मिं कुीनको ही भेदके 
भेदके माप्त हकर अयिके समान अपने पाटकस्थानको भस्म 
करता हइ ॥ २५७ ॥ 
तत्कुछीनेन तुल्यस्तु पुमानंभ्यन्तरोषितः 


तस्मादेतौ परं भिन्याच्छमं वात्मनि सन्धयेत्‌ ॥२८॥ 
अभ्यन्तरे रहनेवारा पुरुषभी -उस कुरीनकी समान होता है, इस 
कारणसे इन दोनोँका मेद अवक्रय केरे अथवा शान्तिपूर्वक इनको अपने 
सन्धान केरे ॥ २८ ॥ 
` तचरोपजापः कतव्य यः कोपानु्हक्षमः । 


४ स कल्याणः शटा वति प्रक्ष्य सूक्ष्षया धिया॥ २९॥ 
जो कोपके अनुग्रह करनेमे समथ ह उसमें भेद कराये, वह्‌ कल्याण- 
कारी है वा शट है, ठेसा सृकष्मबुद्धिसे विचारे ॥ २९ ॥ ` 

कल्याणस्तु यथाशक्ति करोती सफ़टं वचः । ` 
शदः पक्षौ चख्यति द्वावथाथोपटिप्सया ॥ ३० ॥ 
नो कस्याणयुक्त है, वह. यथाशक्ति अपने वचनको सफ करताह 
जीर शट अपनी भतिन्ञासे चछायमान्‌ होनाता है, ग्रह दोनो अथेकी 
 इच्छावारे हँ ॥ ३० ॥ 


क~ 


प्वेसेनापतिनीचः काट्यापनमाभरेतः । 
| मिथ्याभिशस्तः भ्रीकाम्‌ आहूयाप्रतिमानितः॥ ३१ ॥ 
`, जो पर्वसेनापति नाचपदपर्‌ स्यत इना कड पितानेके (नमतत स्थात 
कररहा.हो, मि्याही उसको दोष लगाया गया हो, रक््मीकी इच्छा करता 
हो, निसका मान बिगाडा गया हो उसको काना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
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राजद तत्छुटीनो दुष्यते यश्व भूभुजा । 
आहितव्यवतसायश्च तथा करनिवारोतः ॥ २२. ॥ 
जो रन्देधा कुडीन हा, रनने जिसको दूषित किया हो, जिका व्यव 
साय नष्ट किया गया हो, तथा कर किष महण क्रिया दो ॥ ३ ॥ 
रणमियः साहसिक आत्मसम्भावितस्तथा । 
विच्छिनेधमैकामा्थः क्रुद्धो मानी विमानितः ॥३३॥ 
रणप्रिय, साटसी, स्वय सभावनावाा हो, जिसको धर्म, अर्थ, कामसे 
विच्छिन्न करदिया हो, शुद्ध, मानी, वा तिरस्कार किया भा ॥ ३३.॥ 
भीतः स्वदोपामिचरस्तः कृतविरोऽभिशान्त्वितः 
अतुल्यन सहाशक्तस्तुल्यमाना नेरारतः ॥ ३४ ॥ 
भीत, अपने दूष घयडाया हभ, वैर बेधिहुए दूसरोसे सान्त्वना मय 
इए, अशक्त भटर कियाहुमा बा तुल्यमानवटेसे तिरस्कार किया हुजा ३४, 
अकारणान्निरुद्धश्च कारणाच विशेषितः । 
; अकारणाव्पररितरस्तः पृजाहौऽभतिपूनितः ॥ ३५ ॥ 
विनाकारण निरोभकियाहृमा वा किसी विप कारणसे निरोध किया 
` इजा बिनाही कारण व्याकुखीभूत किया हृभा वा सम्मानके योग्य होनेपर 
भीन पूनित इजा ॥ ३५ ॥ 
हतद्रन्पकठनष्व्‌ महाभोगामिकाक्षितः । 
प्रिश्षीणो वहिवेन्धु्हिदरैव्यो बहिष्कतः ॥ ३६ ॥ . 
दन्य ओर खी निसकी छीन गदे एेसा, महाभोगकी इच्छावारा 
प्रन्ण इमा, बनधुरहित क्या हुजा दव्यसे वहिभूत किया हभ तथा 
गसि बाहर कथि गया ॥ ३६ ॥ 
दते भयाः समाख्याता भिन्वाद्तान्परास्थताच्‌ \ । 
आगतान्पूजयेत्कामेनिंजां्व परिसाधयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


 भाषाराकासाहैतः। - - (१९९) 


यह सव पुरुष भेदके योग्य हं शदचके पाससे जयेह॒ए इनका अच्छी 
रकार संस्कार कर अपनी कामनार्थोको साधे ॥ ३७ ॥ ` । 
८ समतृल्मरनुसन्वान समन्युभयदगनम्‌ । 
। प्रधानं दानमानश्च भेदापायाः प्रकीतिताः ॥. ३८ .॥ 
समान तुष्णावारेकी खोनकरना, कोधी ओर भय देखे हुएको दान 
` मानसे वरा. केरे यह भेदके पधान उपाय हँ ॥ ३८.॥ 
भेदं करवीत मतिमान्विगहीतो वीया । 
वण्डामकों सुरेभिंखा बख्वन्तो पराजितो ॥ ३९ ॥ 
| बरुवानसे निगरहीत होकर बुद्धिमान्‌ भेदकादी भयोग - केरे बख्वान्‌ 
हुएभी षण्ड ओर अमं परस्पर भद्‌ डर्वाकर देवतार्ओनि परानित किये ३९ 
( दण्डेन हि समाहन्याद्धितवार्रः सहत वख्म्‌ । 
| भिन्न {इ तक्कष्टमव वृणद्ग्व्‌ र्वथास्वत्‌ ॥.४० ॥. 
 ओर.अगे स्थित.हुई सेनाको दण्डद्वारा नेष्ट केर ओर उसकी सधय. 
डैको भेदित करर, ओर ब्रह छिन्न भिन्न दोकर फाडेहुए काष्ठके समानं 
तृणाभिकी समान शीष नष्ट हाती हं ॥ ४० ॥ ४ 
उत्साहदेशकाटस्तु संयुक्तः सुसहायवाच्‌ । 
य॒धिष्टिर इवायर्थं दण्डेनास्तस्नयेदरीच्‌ ॥ ४१ ॥ 


(~ उत्साहवान्‌ देशकारसे सयुक्त अच्छी सहाय सम्पन्न युमिष्ठिरके समान . 

“बरी होकर दण्डसे अत्यन्तदी राञ्चुको अस्त करदं ॥ ४९ ॥ 

| आत्मनः शक्तिमुद्रीक्षय दण्डमण्यधिकं नयेत्‌ । ` 

॥ एकाकी सचसम्पननो रामः क्षत्रं पराऽधीत्‌ ॥४२॥ 

~ ` ` अपनी शक्तिको देखकर दूसरेपर दण्ड मंयोग॒कंरे, शाक्तिः सम्पन्न 
होकरदी इकटे परशुरामने २९ इकीसबार क्षतरियोको नेष्ट कर दियाथा ४२ . 
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अलसे विक्रमे शान्तं विदहितोपायचेषटितम्‌ । 
क्षयव्ययप्रसारस्तु सन्ततं परिविदरुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आसी विक्रमम जानत उपायकी चेष्ठा देखहुए क्षय ओर्‌ व्यय श 
काईसे सन्तप्त, निस्तेन ॥ ४३ ॥ 
भातं मूख सयं वाठं धामिंकं दुभनं पशुम्‌ 
मेत्रीमधाने कल्याणवुद्ि सान्तेन साधयेत्‌ ॥४४॥ 
डरे हए, मूस, खी, वारक, दुजैन, पञ, घामिक, मित्रताप्धानव, 
कर्याणबुद्धि इतनेको सान्त्वनासे सधे, अर्थात्‌ समघा वुद्षाकर अपने 
वम केरे 1 ४९ ॥ 
अन्योन्यशङ्कयोदधिलन्दुषटान्दण्डस्यकारणात्‌॥ ४९५ 
आर प्रससपकी गकासे एक दूसरे भित्र हए टुटको दण्डकेही कार 
णसे वरीमूत केर ॥ ५ ॥ 
पानात वन्ध्व सामध्येन च साधयेत्‌ । 
एतेः कः स॒हशो रोके दूरं रिपुरूतेरपि ॥ ४६ ॥ 
पुत्र, धाता, वघु इनको भी अपनी साम्यंसे वषीमूत करे, इनकी समान 


दूसरा छोकर्मे कोर अहितकाशी नही है, जब यह्‌ शद्धे दारा भेदको प्राप 
सोनोथ ॥ ४६ ॥ ॥ 


सामेतेपु युञ्जीत देवासरस्हितेप्वपि । 
दुष्करं यान्ति विदतिस्पधोशीटनिवन्धनात्‌ ॥४७॥ 
इनप्र वम केके स्यि साम उपायका भरयोग करना चाहिये, यदि 
देवात्‌ यह स्मरित होनोय तो स्पधौ ओर शीखके नानेसे इनमे दुष्कर 
विकार पाप्न हता है ॥ ४७ ॥ ६ 
कुं शीं दया दानं धेः सत्यं तज्ञता 1 
अदरोह्‌ इति येष्वेतदाचा्यास्तान्प्रचक्षते ॥ ४८ ॥ 


भाषाशकासहितः।' ` ` (२०१) 


कुट, रीर, दया, दान, धर्म, सत्य, कृतन्नता, अद्रोह यह. निने 
विद्यमान हो वह आचाय कहाते हँ ॥ ४८ ॥ । 


पोरजानपदश्विव दण्डमुख्यश्च दण्डकित्‌ । 


४ साधयेदानमेदाश्यां दानमेदविचक्षणः ॥ ४९.॥ . ` 
दण्डका नाननेवाछा पुरवासी, देशवासी ननोको दण्डसे, ओर दानः 


भ भ, 


तथा भेदे चतुर पुरुष दान भेदसे पुर ओर ननपदके देशोको सय ४९ 
 अपराद्धास्तु सुल्लिगवान्ल्हाक्या मानदानतः । 
साधयेद्धददण्डाप्यां यथा योगेन चापरान्‌ ॥-५० ॥ 
ओर सेहयुक्त अपराधियोको पीतिवचन, मान, दंड, भेद ओर दानसे 


® श 


सायै । ओर दृसरोको यथारीतिसे सि ॥ ५०.॥ 
{ देवतीप्रतिमास्तम्भसुषिरन्तगतेनरेः । 
५, ` पुमान्घीवच् संवीतो निशि चाद्तदशेनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
देवतापभतिमा स्तम्भोमें उनके भीतर पुरुष स्थित होकर अनेक चेष्टा , 
करते है कहीं पुरुष शियोके वख धारण कररेतेह तथा रातमें अदधत दश्ञेन ` 
दिखते ॥ ५९६ ॥ - 
वेतालः क पिशाचाना दवाना सुरूपता । 


दत्यादमाया वज्ञःः। मानुषा मनुर्षश्वरवच्‌ ॥ २॥ 
वेतारु, पिशाच ओर देवताओंकी समान रूप धरना यह मानुषी मायाही ` 
जाननी, मनुष्यदी इन मायाओको किये हए, देवता आदि इसमकार `यत्र 
तत दिखाई नीं देते ॥ ५२ ॥ । 
क[मता हपषारत्व शश्वाञ्चारमाम्ब वर्षणम्‌ । 
6 तमानटखनता च्व इति मया च मषा ॥ ५३ ॥ 
जेसी इच्छा हो वेसा रूप धारण करटेना, अख, राख, जका वर्षाना 
अंथकारमें रीन होनाना, यह सव मानुषी मायांह ॥ ५३ ॥ 


॥ 
~ 
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जघान कीचकं भीम आधितः चीसरूपताम्‌ } 
चिरं भच्छ्चरपोऽमूदिन्यया मायया नरः ॥५४॥ 
देखो खीका रूप धारणकर भौमने कीचको मारडाटा, ओर दिव्य 
मायासे राजा नछ वहत काठक अपना रूप छिपाये सार्थकं वेषे गानो 
ऋतुपर्णके स्थानम रहा ॥.५४ ॥ | 
अन्याये व्यसने युद्धे भ्रवत्तस्यानिवारणम्‌ 1 
दत्युपेक्षाथकुशेर्पेक्षा विविधा स्मृता ॥ ५५ ॥ 
अन्याये, व्यसनमे, युद्धमे परवृत्ति हएका निवारण न करना, उपेक्षे 
कुरारपुरुषेने यह तीनपकारकी उपेक्षा कटी है ॥ ५५ ॥ 
अकार्ये सननमानस्तु विपयान्धीरतेक्षणः । 
कीचकस्तु विराटेन हन्यतांमित्युपेक्षितः ॥ ५६ ॥ 
\ जो अकार्यम फसा हुजआ था विषयके कारण जिसके ने. अपे ९५१ 
रेतसे कीचकको मरते हए जानकर विरारने उपेक्षा की थी, अर्थात्‌ जब बह 
द्रीपदीकी इच्छा करता था, तव भीमंसेनने उसको दौपदीका स्म॒ धारण 
करके मारडाछा ओर राना विराट उसके बसे चुप रहे ॥ ५६ ॥ 
सन्नं भीमसेनं वा स्वा्थविच्छेदभीतया । 
हिडिम्बया निजो भाता हन्यतामित्युपेक्षितः॥५७॥ 
ओर भीमसेनको सन्नित देखकर अपने स्वाय सिद्धिफे चयि निभिय 
हिडिम्बा राक्षसीने अपने भ्राता वकके मारेनानेमे उक्षा की धी, आय्‌ 
, यहे फि, वह भीमसेनपर मोदित होगई ओर नव भीमसेने उसके भ्राता 
वफराक्षसको मारडाठा तव उसके मारनेमे चचनको उसने कुट सहायता 
` नफी॥ ५७॥ 
.मेषान्धकारवष्टयिपयतादुतदशेनम्‌ । । 
दूरस्थानाच सैन्यानां दीनं ष्वनशािनाम्‌ ॥५८॥ ` 


८ 


) | ` -भषाटीकासदहितः। १ ` (२०३) ` 
मेष)अन्धकार्‌, वृष्टि, अभि, पवत तथा अछतदशैन ओर दूरस्थित ध्वना ` 
ताका संयुक्त सेनाका दशरन होना ॥ ५८ ॥ । 
^  छिञञप्दितमिननानं संस्छतानाच दशनम्‌ । 
‡ इतीन्द्रा द्विषतो मीत्यथमुपकत्पयेत्‌ ॥. ५९.॥ . 
चिन्न भिन्न पारित [ बिद्‌रण | ओर्‌ सस्त वस्तुका 'दिखाना, यह 
इन्दरनारविया शु्भोको भयदिखनेके सिय करपना करै ॥ ५९ ॥ 
दत्युप्राया समाख्याता राज्ञा नानाथप्ताधकाः । 
समेतेषु हि सामज्ञो यथा कामं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
` राजोके अनेक अथं साधनेवारे यह अनेक उपाय वर्णन जयि है, सामः 
का जाननेवाला इनम पथम सामडपार्योकी कल्पना करे ॥ ६० ॥ 
£ . . सामभेदौ च कनतेव्यो साधर दानपुरःसतरौ । 
। . दानेन हि समयुक्तवितावथस्य सिदये ॥ ६१ ॥ 
दानपूवेक साम ओर दान्‌ .उपाय भयोग करने चाहिये दानेही युक्त 
होनेसे इन दोनों अर्थाकी सिद्धि होतीदि ॥ ६९ ॥ ` 
दानरिकेन. सवेन सघ्ना कृत्यं भशेन वा । 
निदानं साम नायाति कटतरेषवूपि संस्थितिम्‌ ॥६२॥ ` 
यदि दानके रहित साम हो तो वह्‌ निर्थक होनातांहे, विना दानकेतो ` 
खीमे भी केवर साम स्थितिका. साधन नहा होता ॥ ६२ ॥ . 
इत्यायुपायानिपुणं नयज्ञो षिनिक्षिपेच्छक्च बटे निने वा । 


~ निसंयुपायो नियतं भयाणं विषेष््मानोऽन्ध इवाण्युपैति ६३ ` 
^ नीतिके जाननेवेेको यह सम्पूणं उपाय शुकी सेना वा अपने दोह 
यमि भयोग. करने चाहिये ओर यदि उपाय न किंयानाय - ओर वैसेही . 
याण क्ियानाय तो उसकी चेष्टा जन्धकी समान होती ॥ ६३.॥ 


२०४ ) कामन्द्कीयनीतिमारः १ 


अव्यमायान्ति वशे विपण्ितायुपायसतन्दभवटेन सम्पदः 
मवन्त्युदाराविधिवसयेज्यतेफठदिर्नाकचिदथीरिद्धये ६ 
दति कामन्दकौये सीतिसरि उपायविकल्पो नामं 
सदशः सुभैः ॥ १७ ॥ 


उपाय मन्द्लीनेफे चसे जयी वुद्धिमानेकिं वञमे रष्मी मान्त 
है ओर विधिपूर्वकं भयेगेमि राजाकी उदास्त होतीदै ओर ज्यसिदधिवरे 


फरुफी थाति हातीरे ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीकामन्दकीये नातिसररे भापाटीकायापरुफयवि-्स्पो 


नाम्‌ मस्दङ़ समे ५१७ ॥ 





अष्टादशः सैः १८. 
~--<>- 
सामादीनामुषायानां जयाणां विफङे नये । 
` विन्येन्नयक्षम्पन्नो दण्डं दण्डेषु दण्डवित्‌ ॥ १ 1 
जव राजनीतिक साम, दान्‌, भेद्‌ इन तीन उपायि कायै न चङे तब 
नीतिसम्पन्न दण्डविधानका ज्ञाता दण्डयोग्यपुरपेमि दण्डविधान्‌ करे ॥१॥ 
देवप्यत्यव्यं विरणष्च भशस्तयहतारकम्‌ \ 
पदटावधं तु बरु व्युद्य दिपतोऽभिमुखं बनेच्‌ ॥ २ ॥ 
अच्छे नक्ष अह ताएजादि देखकर तथा देवता जर ब्राह्मणो “ 
पूजा करके मनकोष्‌ सयुक्त ठ. मकारवाटी सेनाकी वपर रचना ( क्वाय- 
चबन्दी ) कफे उधुपर चडाई कंरे ॥ २ ॥ 
५ सह्‌ सङ्कटनाशनात्‌ । 
न व मूतवटह्ुर ॥ ३ ॥ 
" भम, सकवक समय स्वामी दुःखनाश कानेम तल 


भाषादाकसाहतः । ` : .. -- ५.९०) 

।र नित्य स्वोमीके भावे 'भावितं रहनेसे मोर ( परम्परा पुसतेनी . । 
1 का) बर सेनाके बरसे भ्रष्ठ है.॥ ३॥ ` । | 

मों भूतं भरणिसुहद्िषदारविकं बलम्‌।` .. 

पे पूवे गरीयस्तु बलानां व्यसनन्तथा ॥ ४ .॥ 


 उसतेनी .नौकरोकौ ब, मूत ( : पी ` भरती क्वि .नौकरोका) बरु, 
† समूहं { समुदायके मित्र ] द्विषत्‌ ( शञचुभूत वगौका ) बरु आटविकं ` 


दानमें वनमें युद्ध करनेवाले वा वनवासी परवतंवासी सेनाका बर | यह पूर्वै 


गरे हैँ अर्थात्‌. गरीय ह ओर सेनाका व्यसनभी पूर्वै पूर्वै गरीय दहै॥४॥ 
ततश्च स्वाम्यधीनवादरतं, भणीवाद्रु । 


तुल्यस्हषणामषा्छदयलभात्तथव च ॥ ५ ॥ ४ 
4 अधीन वृत्ति हनिक्ष बराबर सहपर्णंकी असदह्यतासे तथा .. 
पराप्त न होनेसे भ्रेणीषरसे .भतवबेख बडा हे ॥..५ ॥ ध 
बलाजानपदताचच मेत्रच्छेणीवटं गर \ 
सङ्ख्यातदेशकारतादेकार्थोपगमात्तथा ॥ ६ ॥ 
बके एक देशवासी होनैसे देश भोर कालके सम्बन्धी मेर . हनेसे ` 
कही पकारका आचार विचार. होनेसे वा दो्नोका एकी अभम -पयोनन, 
[्.होनेसे. मित्रबरुसे श्रेणीषरु बडहि ॥ ६ ॥ 
बट दमतसाम्याञ्च शता मन्नवरट गर्‌! 
ता कक्‌ त्पाजार्यक इ्ञ्वा अनायाः सत्यभादनः ॥७॥ 
; अस्वीकारयीग्य शत्रुके वलस सुदृद्र बडा दहै कारण शत्व स्वभा- 
ञी अधम, रोभी, जनाडी जर सत्यनादाक है ॥ ७ ॥ 
तस्माद्‌रण्यकतया त्यः शच्चबर गर्‌ । | 
उभयं तद्विलोपाथ काटपेक्षात्यवस्थितम्‌ ॥ < ॥ 


+ ॥ 
14 `एकं प्रकारक शनुरूपसेना 1 ॥ 
~ । १८ । । ति ॐ छ : ~ [ 





पुमे जारण्यकता वननिवाखपना हेनिसे इन, आटविकंसि शतुबड 
अड यह्‌ देनं भकारका वर एकं दूसेको नष्ट कणेफो समय परपताहि “ 
विखोपव्यसने चेव तत्रास्य विजयो धरुवः । 
उपजापरृतात्तस्योद्धयादस्यां विशेपतः ॥ ° ॥ 
इनके नाशरूप व्यसने राना निश्चय विनय है इनका उपनाप 
[ कानमे बात करके भेद्‌ कराना | वा उपस्थित इए उ्कृष्ट भयसे इन 
दोनेकि विप व्यसनसे रानाकी अवद्य विनय होती हे ॥ ९ ॥ 
प्रस्य वाप्युपजपेदूपनापादध्रुवो जयः । 
स्फीतसारानुरक्तेन मौटेनोपचितः परः ॥ १० ॥ 
अथवा शुके यहा परस्परका भेद्‌ करावे ते इष भेदसे अक्घय जर 
होती ३, तथा अच्ॐ अनुरक्त पृस्तैनी सेनासे मव्य जय होती है ॥९०। 
अपरेणापि रोपेण सृपेण योद्धमिच्छया । ॥ 
तज्ञल्येनैव यातव्यः क्षयन्ययसहिष्णुना ॥ ११ ॥ ` 
नव दूसरा राना भी कोधकर युद्धकी इच्छा करता हो तब क्षय ओर 
व्ययके सहनेमे समर्थ राना उस अपनो समान रानापर चटाई करे ओर 
जाने कि, शद्चुभी क्षय ओर व्ययको सहसकतादे ॥ ९९ ॥ 
भकषटऽध्वनि काठे बा गच्छेन्मौटैः समावृतः । 
मीलाप्तु दीकातात्‌ भुमव्ययसहिप्णवः ॥१२॥ 
अच्छे मार्गे वा समयमे पुस्तेनी मोथ्वर्से सयुक्त हाकर गमन क 
मौरषर्ही दीरवरारका दे क्षय ओर व्यय सहनेमे समथ है ॥ १२॥ . 
एषु वस्तु मेषावी भरृतादीनि विवर्थयेत्‌ । 
दीका [8 विन्न य 
१ चिनु तेषु भेदभये भवेत्‌ ॥ १३॥ 
अद्मन्‌ ईन कर्थम भूतरको वनित रपत कारण कि, इनके दृध-- 


`. ~ - भाषारीकासदितः।.. . . ८२०७) 
कारुतक एक कार्यम रुगने तथा.दीकारुतक मार्गका- खेद होनेसे भेदकी ` 
सभावना होतींहैः॥ १९३ ॥ `) _ ~ । ~ 
बहूत्वात्परसेन्यानां दीषेकालाच खेदतः । 
नियप्रवासायासाम्या भदोऽवश्य ह जायते ॥ १४ ॥ 

राञ्चसेनाकी जधेकाई होनेसे दर्वंकारटतक ` एककारयमे गे रहनेके खेदसे 
नित्य पर्देशमें रहने ओर पारश्रमसे अवदय भेद उपस्थित होताह ॥१९५४॥ 


प्रभृतं मे तवर म।लमत्पमसायत्‌। ` । 
अरेरल्पं विरक्तं वा मा प्रायोऽल्पसायत्‌ ॥ १५ ॥ . 

मरा. भूतबट आधकं ह, मद्व अल्प जर्‌ जसार ह; ` रान्चुका बट 
थोडा ओर विरक्ते अथवा शञ्चका मोखवर भायः असार हे ॥ १५ ॥ ` . 
प्रायो मन्त्रेण यादग्यमत्पायासन वे जयः । .. 
अन्यो देशस्त कालो वा प्रभृतो चाक्चयव्ययो॥ १६॥ `. 


्रान्तापनापाद्शवस्त यस्मात्तन्य परस्यच । 


~ ` अल्पप्रसारो हन्तव्य इत्यपेक्षया म॒तेवंलेः ॥ १७ ॥ 

ठेसे समय कौश सम्मतिपूषैक युद्ध करनेसे तो थोडे समयमेंशे. 
अवद्य जय होती श्खके देरा, कार ,जौर विष क्षय व्ययको देखकर 
स च्‌टकर आईंहुं दाघ्चकी सेना थकित तथा भदित वा चगरीं आ- 


^ ~ ~, 


से विमन वा फिसीभकारफे अभयसे विश्वासवारी हो वा भेद्से विश्वास ` 

की हा, थोडे मसास्वारी हो तब 'उसको सेनाके ` भृत्योसे उपेक्षितं , 
तान वध केरे ॥ १६॥ ९७. ॥ ॥ि 

स्फीतं जीणि वटं शक्यमाधातुं पानवत्मनि। ` 
हुस्वभयासम्यायामादिति सेन्यं समुत्पतेत्‌ ॥ १८ ॥ 

शुकी बडी सेनाको बदीहुई देखे तो उसको -मदयपानमें ख्गाकर नयः 

-१ कत्थोडी भवासवाी,व्यायामवारी, उस्‌ सेनापर चदा करदे ९८॥ 


\ स्वप्रभत्‌ सुहुत्छन्य्‌ शक्यमाधातुमात्मानं ॥ 
अल्पमेवाल्पयुदधशच मन्तेणेति सुददटेः ॥ १९ ॥ 
अपनी वही चटी सुहत्सेना जपनम अनुरक्त हो तो युद्धे जय निश्च 
है ओर सुददोके वर्ते सम्पन्न तथा मतरस रक्षित थोडी सेना ओर थीः 
युद्धसेभी उस आईं सेना नयलाभ होति ॥.१९॥ 
“ मि्साधारणे कयं मित्रायतते फलोदय 
अनुमाद्य च पण्डिसये मित्रेणेव सह घ्रनेत्‌ ॥२०। 
` मित्रके साधारण कामे तथा निमका फलोदय मित्रके आधीन हो, त 
उसके अनुग्रहे तत्पर तथा पाण्डिव्यमे कुदा उस मित्रके साथी युद्ध कः 
नको अपनी अनुरक्त ्यरहित सुख ख सहननीर सेनके सहित गमनकर 
, प्रमूतेनारिसेस्येन प्रेयेन्महतो रिपून । 
शसूकरवधयपिक्षी नयं वा वचनं नयेत्‌ ॥ २१ ॥ , , 
जो शद्कीं सेना किष हो तो कुत्ते ओर सकरफ्ते वधकी इच्छा कणे- 


वाला तिमाम्‌ राना उस श्ुसेनासे यद्ध॒ करनको बही सेना भने, ओर 
उनसर विनीत वचन कहै ॥ २९॥ ` 
+ ९ 


,  अविचित्तं कोपभयाद्यासेन सििर्वर्हम्‌ । 
वासयेत्करषयेचेनं दुरकण्टकृशोधनेः ॥ २२ ॥ 


कोपे भयसे अविचित्त ( ष्याकुट ) इई शघ्चकी सेनाको कार्यको कह- 


कर्‌ वास द, तथा अपने दुरगीके कटकं दी।धन्‌ कर अथो देषियोको निक- 
कर शघचुसनाको कर्षण करे ॥ २२. ॥ ' 


नित्यमारविकं सैन्यं दुगकण्टक्रशोधनेः } 
प्रदेशप्वेशे च | कुर्व्वीत पण्डितः ॥ २३.॥ . 


चतुरस्रो उचित दकि, पराये ठेगमे प्के कएने पृहे दुर्ग 
कटके ५५ करे आर आविक वट ठक केरे ॥ २३ ॥“ 


॥) 


ग वातकक्ताहत.। - ... ,. \.<०. 


एतन्माखादिषडगः चपुरङ्गबर विदुः } 
षडङ्गमन्वकोषाश्यां पदात्यश्वरथद्विपेः ॥: २९. ॥ 
यहीं मोर अथात्‌ पुस्तनी आदि ननोकां षट. चतुरगबर कहाताहै । .. 
मच, कोषं, पेद, सवार, रथ, हाथी यहभी षडङ् कहाहै ॥ २.४ ॥ | 
इति षड़्धमेतद्धि यथा यागवर्‌ बडी ।. | 
` रनिण्छिदंपरतिव्युद्ययायानायो वं प्रति ॥ २५॥ 
` यहा छः पकारका षडग वरु, ह, जर्‌ यथायोग्य अपना सनका नि ` । । 
धद . जानकर व्यूहित करके शतुकीं विरेषसनाके पति गमन केरे ॥२५॥ 
योगमस्य विजानीयात्स मन्ादिना नृपः 1 ' | 


| कृतारुतप्रचारश् -सम्यक्सनापतस्तथा ॥ २६ ॥ | 
राना मन्तादिके दारा इस सेनाके सब योगको जनि तथा सेनापतिके . ` 
कर्तव्य अकर्तव्यके मचारको भरीर्भोतिसे नोनि॥ २६ .॥ क 
,. कृटाद्रत जानपदं मन्त्रज्ञं मन्तस्ताम्मतम्‌ । 
दण्डनातः प्रयक्तारमघ्य तारज् यत्नतः ॥ २७.॥ 
कुङपरपरासे- माप्त हए अपने देशके, मन्त नाननेव; मन्तरमे सम्मत 
होनेवाछे, दण्डनीतिके पयोगं .करनेवाछे ओर यत्नपूवेक ` अध्ययन ` कर~ ,. 
नेवलेको ॥ २७ .॥ ~ 
स्वशोयेक्षमास्थेयेमाधुयोथगुणानिवितम्‌ । - .. 
| पर॑भावोत्साहसम्पक्नमाजीव्यमनुजीविनाम्‌ ॥ २८ "॥ 
सप्व' श्रता, क्षमाशीर, स्थिरताःमधुरता, गुणेसि सम्पन्न, अर्थसम्पन्न. 
भरभाव ओर उत्सहसे सम्पन्न अनुनीवियोकी आजीविका दनेषरे. ॥२८॥ ` 
, मिववत्तमुदासस्यं बहुस्वजनवान्धवेम्‌ । ˆ -. ` 


` “ व्यावहारिकमकदं पौसकतिसङगतेम्‌ ॥ २९ ॥ 


मिन्रकीसमानउदस्वेष्टवठे, उचमुख, वहत स्वनन चन्धुभेरि 
सम्प्र व्यवहारके नाता्ुदता रहित, पुरवासी ओर मनाभेसे सगतिवा२१ 


नित्याकारणवेसणामकर्तरमनाविरम्‌ । 
श्रतानुबन्धिकमणमल्पामिनं वहुश्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
नित्यौ जकारण बैरक न केवटे, अनाविर ( निर्मटमनवाटे ) 
नाजागाख सम्बन्धो क्मेकि करनेवाटे अत्पगन्चवाठे वहत णात नता ३० 
आरोग्ये व्यायते शूरं त्यागिनं काख्ेदिनम्‌ । 
कल्याणारूतिसम्पनं स्वसम्भाव्यपराक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 


रोगरारेत, आगेके परिणामके ज्ञाता, शर, त्यागदीर समयक सत्ताः 
कत्याणी अर्थात्‌ मनोहर आकारपे सम्पन्न जपने पराकमफ़ ज्ञाता ॥३१॥ 4 


" गजाश्वरथचयोसु शिक्षितं सुनितश्रमम्‌ 1 
सल्नयुदनियुद्धेषु शीधश्चंकमणक्षमम्‌ ॥' ३२ ॥ ' 


हाथीषोडे, प्यकी सवारीकसनेमे शिक्षित दूसरे कार्योमिं अच्छा भरकारसे 
जिषित, सङ्गयुद्ध तथा दूमुरे युद्धेमिं सीधी विचरण करनेम समथ ३ 


यृद्धभूमिषिभूगज्ञं सिहवदूढविक्रमम्‌ । 
अदीवसूतरे निस्तन्दरममपेणमनुद्धतम्‌ ॥, ३३ ॥ 
यंद्धूमिके विभागक जाननेवाठे सिहकी समान गट ,विकमी, दीर्षसूतर- 


तारत, तन्द्रा, आरुस्यदैन, अर्मपेण [ असहनरीरुता ] उद्धतपनसे 
रहित ॥ ३३॥ 


दस्त्यश्वरथशब्ाणां सम्यग्टक्षणवेदिनम्‌ । 
चररिथिरविवेकन्ञं छतज्ञमनुकल्पकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ध साथी, षो, रय ओर जखेकि रक्षणक भरीपकार जाननेवाे, चर 
पर अचर वस्तुक ज्ञाता, कृत वस्तुकेह सद्दा कारयुदार ॥ ३४ ॥ 


भाषारीकासदितः (२११) 


धर्मकर्मसमायोगं कृशरं कुशरानुगम्‌ । 
संषैयद्धक्रियोपेतं शक्तं ततरिकमेणि. ॥ ३५ ॥ 


मकर्मके योगमे कुशल, कुश पुरुषोकेह अनुगामी, सव युद्धकी ; ` 


कसे सम्पन्न ओर उस कर्मे सब प्रकारसे-समथं ॥ ३५ ॥ 


स्वभावचितज्ञतया युक्तमश्वचरदान्तनाम्‌ । ध 
तन्ताप्राापि वेत्तारं ताह्वधानापपादकम्‌ ॥ २९ ॥ 
योडे' मन्य ओर हाथियोकि स्वभाव जरं चित्तका ज्ञान तथा उनके 
मके भी नाननेवाङे ओर उनके विधानके उपपादक ॥.३६ ॥ 
देशभाषास्वभावज्ञं छिपिज्ञ सुषटस्मृतिम्‌ । 

. ` निश्रचारङशठं कुशरज्ञाननिश्ितम्‌ ॥ ३७.॥ ` . 
देशमभाषा स्वभावे ज्ञाता जरं उन माषभेकि भक्षरोके ज्ञाता, च्दरमृ- ` 
वारे, रतरिके विचरनेमे कुश कुशरुतापूवैक ज्ञानम निश्चय किये ॥६५७॥ 

उदयास्तमयज्ञान्‌ नक्षत्राणा अ्रहः सह ॥ 
दिण्देशमार्गविज्ञानसम्पन्नं तलिषेवितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नक्ष बैर यहोके उदय अस्ते ज्ञानवाछे; दिशाः द्रा जर मागैके 


[नसे युक्त ॥ ३८ -॥ “ 
्षत्पिपासाश्रमजासशीतवातोष्णवृष्िभिः । 


 अनाहतभयग्छान स॒त्पसामभयप्रदम्‌ ॥.३९ ॥ .... 
छरा. पिषासा ( प्यास ) श्रम, जस, रीत्‌, ` बात, गरमी, वषास भय 
्ीर र्छानिको माप न. हनेवे, सदुरुषाका जभय दनव्रार ॥ ३९ ॥. ` 


भेत्तारं परसैन्यानां दुःसाध्या हितानेश्वयम्‌ । | 
<: - भयानां स्वेन्याना सम्यग्वष्टम्भलक्षणम्‌ ॥ ४०॥ :' 
` शतुभोकी सेनाके भद्‌ कएेवाठे जौर दूसरोको दुःसाध्यः, स्वामीका; ` 
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व्याधिदुभक्षमरेः पीनं दस्युविदतम्‌ । 
पड्कपांशुजरष्ठिचं व्यस्तं पीतं पथि ॥ ५१ ॥ 
व्धाधी, दु्मिक्ष तथा मारकरोगसे पीडित, चोरोफे उपद्रवते 1. 
कीच, धृट, नटी अधिका व्याप, मागमे कौचादिकी भ 
व्याकुल, चिन्न भिन्न तथा एकत्रित ॥ ५९ ॥ 
्रसुपरे भोजनव्यग्रमभूमिष्टमरसंस्थितम्‌ । 
चोरापिभयवितस्तं वृष्टिवातसमादितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सोतीहुरं तथा भोजन कमे व्यग्रचित्त, अभूमिष्ठं परवेतादिपर चरत 
हए, स्थिति न करतेहए, तया चोर ओ्रकरे भयमे व्याकु वपी भीर 
पवनसे आहत ॥ ५२. ॥ 
एवमादिपु जतिपु व्यसनेषु समाकुलम्‌ । ) 
, स्वसेन्यं साप रक्षेत परसन्यख घातयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इत्यादि व्यसनेसि व्यकटहई्‌ अपनी सेनारी भटीपङस्से रक्षा करत 
इना उक सेनाका सहार करे ॥ ५३ ॥ 
विरिषटो देशकाज्यां मिन्नासिङृतिर्वटी । 
इयौसकाशवु दञ् कूटयुद्धं विपर्यये ॥ ५४ ॥ 
नव देशकाठ अपन्‌ ' अनुक्टहो ओर शघ्चुकी भना उससे विपरीः 
होनाय तव वदवानूको काग युद्ध करना चाहिये इसके विपरीत कू 
युद्ध क्रे ॥५४॥ > 
तेप्ववस्कन्द्काखेषु परं हन्यात्समाकुलम्‌ । 
अभूमिष्ठं स भूमिष्ठः स्वमूमो चोपजायते ॥ ५५ ॥ 
उनके वेके समम व्याुठ दए भदको मारे, दूसरेकी भूमिमे भा 
अभूमिष्ठं कहाता दे ओर अपने देममे स्थित मूमिष्ठ कहाता हे, यह अभ 
, मिष्ठको अपनी भूमिमे स्थित सहनमें ताडन करता ६ ॥ ५५ ॥ 


` भाषारदीकासहितः  , (२१९५९) :. 


प्रक तप्र्रह्यहृ्ट स्पश्वनचरादभमः । 

, . हन्याखवीरुरुषेभङ्नदानापकषणेः ॥ ५६ ॥ 
मरनाके नियहसे अमरसन्नको वनचरादिके सर तथा वीर पुरुषों दाराभेग 
ने, दान ओर अपकर्षणसे शुको नष्ट केरे ॥ ५६ ॥ ४ 

पुरस्त्‌ दर्न दच्वातद्न््यकूतनश्वयात्‌ । | 
हन्यासश्वात्सवीरेण बेनोसय वेगिना ॥ ५७.॥. ` ` 
उसके आगे दशेन देकर ओर उसके रु्षयमे निश्वमं होनेसे परीकेसे. . 
केसी वेगवान्‌ बरी षीरके दाय शञ्रपर परहार कराकर मारना चाहिये 
पश्वाद्वा सङ्कटरृत्य हन्यात्सारेण पवतः । - 
क आभ्यां पाश्वोमिषातो त व्याख्यातो कृटयोधने ५८॥ ` | 
+ वा परिसें कोरादर करके चरे, बरमे पूर्व॑कीं ओरसे महारकरे यह ` 
हिनो रसे पादर्वका ताडन कपय्युद्धमें वर्णेन किया है ॥.५८ ॥ 
पुरस्ताद्विषमे देशे पश्वाद्न्यात्त बेगवान । : 
` जितमित्येव विश्वस्तं हन्यच्छ्रं व्यपा्रयः॥ ५९॥ ` 
ˆ यदि अगे विषमदेशं हो तो बड़े वेगसे पीरेसे ताडन करे ओर भेरी 
जीतहागरै इसप्रकार विश्वास पयेहृए राको आश्रयहीन कर नष्टकेरे॥५९॥ ` 
स्कन्धावारपरभ्राममास्यमान वजादिषु । | 
+ विरोभय तु परानीकमपरमत्तोऽनाशयेत्‌ ॥ ६० ॥ - 
ह॑ छावनी, पुर, ग्राम, गोठ आदिमे स्थित हई राद्सेनाको छोभितकरके ` 
स्वथं सावधान होकर शुसेनाको नष्ट केरे ॥ ६० ॥ ;. 
; : फृल्गुमैन्यपरतिच्छन्नं कत्वा वा सारवद्‌ । 


मदेयन्तं तद्विरोषे यषेदुत्पस्य सिंहवत्‌ ॥&१.॥ 


अपनी सारवारी सेनाको थोडी सेनासे मतिचन्न ( अन्तरितं.) ' करके 
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जव उस धाडो सेनाको शघ्चमदेन कणेटगे तवर सिके समान „. 
उघुको नष्ट करे ॥ ६९ ॥ 
मृगगासम्पयुक्तं वा हन्याच्छनत व्यपा्रयः। 
अथवा गोयहाकृ्टया तक्ष्य मामनन्धनात्‌ ।॥ ६२ 
यवा मृगयामि जास्त निराश्रय.अदपर महारङे, अयना उस माग 
को जानकर गोकी समान उसके ग्रहण कणको मारकं शेक करे ॥६२॥ 
अव्कन्दभयाद्रा्ो प्रजागररूतश्नमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
घेखेके भयसे जिसने रामे नागरण किया है ओर इसी कारण श्रम 
भाप्र हज हे ॥ ६३ ॥ 
४ अह्सनाहतन्रान्तमपराह्न नाशयत्‌ । , 
निशि विध्म्भस्ुपं तत्सोभिकरविधानवित्‌ ॥ ६४ ॥ 
ओर नो युद्धम तथा दिनम श्रमते थक है, उनका अपराह्न "८ तीसरे 
पहर) युद्धम विनाश केर _ जीर नो रातको सुखसे गयन कर रेह उनके 
सोपि विधान [ सेति हर्मोपर महारकी रीति ] से हार कणेवारा 1६४॥ 
सपादकोशावरणमागिः कुर्यात सोपिकम्‌ । 
कोपादूरनयोपेतेरनरेवा खङ्ग पाणिमिः ॥ ६५ ॥ ' 
उन सेति हर्ओका विभाग करके.चरण पर्यन्त भयकर आवरण धारणकर्‌ 
निससे राक्ष्ादिकी भतीतिहो वधकंरे मथवा -छङ्गपाभि करोषसे महग 
याप इए पुरूपोढारा ॥ ,६५ .॥ ठ 
भति सूय महावातं हन्यात्संमीलतिश्षणमू । 
तये कुन हन्याच्छ्ं रमरस्थितः ॥ ६६ ॥ 
रके सनयुस वा ओधोक सनपुस मिनी जोोबाटी डा 


युस मि ञषेनाकरा वध, 
सममकर कृट्ुदधवाा किचित्‌ भ्रमसेही शृदुका नधकरे ॥' ६६ ॥ ; 


माषादीकासदितः (२१७) 


नीहारस्तिमिरं गावः स्वभ्राद्िननिश्रगाः। 


वदन्ति शत्रमिर्यादि छं सप्त प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६७ ॥ ` 
कुहरा अंधकार, गो | गोओके भागनेसे उठी धूर ] मेव, पवेत, वन ` 
क्षर नदी.यह सातभरकारका शब्ुरूप छत्रक। अर्थात्‌ घेरे इसको ननि ६७ 
साधुप्वत्तो व्यवसायवकतीं ' यानपकरिण परननिहन्यात्‌ 1 
रेः समवेदितततस्रचारः शङ्केत तेनेव ततोऽपरमत्तः॥६८॥ 
भर्टप्रकारसं प्रवृत्तिवाह्ा, उदययगशारराना, इस चरईइकं प्रकारका , 
अवदछम्बन करकं रात्ुका मोर ओर -द्तासे भरीप्रकार उसकी गति जान्‌- 
कृर सावधानं इ रप्ुसं शकित रह ॥.६८ ॥ 
^ . नियतमिति निहन्यात्कट्युद्धेषृ श्र 
॥ "न हि निरति धर्मच्छश्नना शत्रनाशः। 
` , अचकितमिव सूपं पाण्डवानामनीके . ` 
` निशि सनिशितशचो द्रोणपननुजंषान ॥ ६९ ॥ 
इसप्रकार ` कूटयद्धसं रक्म नश्चत वधकर) ` इसप्रकर शत्रुनाश ` 
ओं अधमं वा नरक नरी होता ) देखो विदवासप्षैक सोईहृई ` पाण्डर्वोकी 
सेनाको भारतम्‌ शस छक्र दाणपृत्र अदवत्थामानं मारडाखा था ॥६९॥: 
इति भीकामन्दकीये नीतिसारे सेन्यवलखावटं सेनाप- 
“ तिप्रचारः प्रयाणव्यक्षनरक्षण कूटयद्धविकत्पश्च 
4 अदशः सगः ॥ < ॥ 


क 


इति श्रीकामन्दकीये नीतिसरे भाषारीकायां सेन्यवलाबलं सेनापतिं 
प्रचारः प्रयाण व्यस्षनरक्षणं.कुययद्ध॒विकरसश्च 
अष्टादषः सगेः ॥ १८॥ 
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(२१८) कामन्दकीयनीतिसारः \ 


उनविशः सेः १९. 
भयाप पूषैनापितवं वनदुभेषवेशनम्‌ । 
अरुतानाश्च मार्गाणां वीथौनाथ प्रव्तेनम्‌ ॥ १ ॥ 
गमनमे मयम सम्मति कर अय्रगाभी होना, वन ओर दुर्गमस्य म 
ज करनाना नहा मा नही है वहा मार्ग कर्‌ देना, नदी समूहे धा 
उतसे छायक कर देना ॥ ९ ॥ 
तोयावतारसन्तारवेकाङ्गविनयस्तथा 1 
अमिन्नानामनीकानां भेदनं मिन्नसत्रहः ॥ २ ॥ 
ज्यों अवगाहन पारणमनका माग करना एकर अगते विनय देर 


सवद ई सेनाको छि मिन्न कर देना, तथा चित्र मिन ह्ै सेना 
येरकर इकट्री कर देना ॥ २ ॥ 
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विभीपिकाविधातख प्राकारद्रारमसख्रनम्‌ 1 
कोपनीतिमयनाणं हस्तिकर्म परचक्षते ॥ ३ ॥ 
भाप हुए भरा निवारण करना, परिखा ओर ढारका तोड देना, कोप 
मैतिके भयं रक्षाकणना यह हायि्योका कय कहा हे ॥ २ ॥ 
वनदिङ्मागेषचयो वीवधासाररक्षणम्‌ । 
अनुयानापसरणे शीघ्रं क्योपपादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
बन दिहा मागेकी खोना भारटोनेकी वहिगीसेना ओर धान्यकी रसा 
अपसप्णमे पीडे गमन डीघ्रकायका सम्पादन करना ॥ ४ ॥ 
दीनानुसररणश्ेव कनां जनस्य च । 
इत्यश्वकमं पत्ते सर्वदा श्थारणम्‌ ॥ ५ ॥ 


भीत एकी ५ सन्मुख गमन, वक्रगतिसे हार यह्‌ सब अश 
अयात्‌ वाडेके कम ६, ओर सदा शका धारण करना यह पैदछ सैनिका 
काक्महे॥५॥ ह प्र सैनिके 


= 11 लक सरत ॥ + "१ ॥ 


शोधनं कपतीथौनां मागो्णां शिविरस्य च । 


र १ ` यवसादि च यक्किथिद्िज्ञेयं विश्वकमवत्‌ ॥ & ॥ 
ओर ताय स्थानाका शिनि करता मामं ओर छावनिर्योका शोध | 
¢. कुछ सव नो धान्य आदिकी सामग्री ह उसको भरीपकारः विश्च- 
समान ज्ञानम रखना ॥ £. ॥ ५. 
जातिस्थानं वयःस्थानं प्राणिनां ममवेदिता । 


 - ` तेजः शिल्पं शीघ्रगं स्थेयं -साधुविधेयिता ॥.७ ॥ 
` जातिस्थान, अवस्थास्थान, पाणियोके मर्मका ज्ञान, तेन कारीगरी कौ 
{1 शीधगति, स्थिरता, साधतापवक वाभरी प्रकार कायेका विधान ॥५७॥ 
# ` स्मग्यजनाचारवतां पत्यश्वरथवाजिनाम्‌ । 
इति. छक्षणमेतेन यक्तान्कमंसु योजयेत्‌ ॥ < ॥ 


॥: अपने मगर कामें जआचारवाठे,. पैदर, अश्व, रथ, आोहियोके यह ` 
रक्षणं हे, इनको यथा योग्य अपने २ कायेमिं नियक्त केरे ॥ ८ ॥ 


सस्थणाच्छ्चवल्माकवक्षग॒ल्मापिकण्टक | 
सापसारा पदातीनां मनव विषमा मता ॥९॥ 
केदरोके निमित्त दूट, छिन्न, वैबरैवारी, वृक्ष गुरम छता केयिंसे सं- 
कीणे तथा विषम ऊंची नीची भूमि विचरण करनेके योग्य नहीं है ॥९॥: ` 
 : `; अत्पवृक्षोपठा छिद्रा छुतिका विद्रास्थिरा । . ` ` 
` -निश्कैरा च निष्पङ्का सपार च वाजिभ्‌ः॥१०॥ 
. थोडेवृक्ष ओर पाषाणवारी, -जरपचिद ओर छुतावारी, दरार रहित 


स्थिर, केकररहित कीच ओर दर दटसे हीन भमि, षोडेके विचरण करने 
योग्य. होती ॥ १०. ॥ ` | 


निःस्थाणुसिकतापद्ूा निवेत्मीकोपलासना । 
केदारवततिश्वघरवक्षगुल्मादिवनिता ॥ ११ ॥ ` 






